० ८ ५ ् नन्दायनमः # 
॥ त्ररघुन{थायनमः ॥ 
¢ र प्‌ § है 


यः खनन्यभक्तानां सुरुमोऽनंतरूपवान्‌ ॥ 

तं रामं सचिदानन्दवन्देऽदं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
इह खलु पक वेदपूर्यापरं वाश्येकवाक्यत। 
करगोन तदगूढ ताद्य निद्धाय्यं ज्ञातुमसप- 
यान्‌ मन्दमतीय्‌ जीवानवलोक्य धमसंस्थाप- 
नाय साघु पिणाय चावतीणंः परमकोरु 
णिको भगवार्‌ सरभज्ञः सकलोपनिषत्साराथं धका- 





रीषते रामवरतमाय शरणाय गुरवे नप ॥ 
इस संसारम सम्पूणं वेर्दोके. पूर्वा पर वाकरयोकी एक 
तराक्यता करनेकरे लियेवेद्‌ के गूढ़ तात्पर्यको निखैयकरकरे जानने 
मै श्रसमथं मन्दमति जीवोको देलकर धमं संस्थापन ओर साधु 
परित्राण करने के लिये श्वतीणे हष । परम क1रुणएीकः सर्वज्ञ 
मगध श्रीकृ^ एजीने सम्पूणं उपनिषदोकरे सार श्र्थं को प्रका- 


२ # ग}ताताध्पयं निणुयः # 


१ पिरजने 





शकं गीताख्य शास्रं ख प्रपन्नाजुनोदेश नेरा- 
वताय्यं तत्र तेषु साधूनामनुष्रयं कमं ज्ञान 
भक्ति योगमुपदिदिक्षरदो कमपोगज्ञनयोग 
स्थिति भेदेन दिविधां निष्टं प्रकाश्यानंतमुक्तं 
निष्ठद्रयताध्यं परसमपुस्षाथसखषाषप्ट्युपायभूतं 
स्ानन्यभक्ति योग सुपदिदेश नं प्रति .न- 
न्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः | तम्याहं 
युरेभः पाथं नित्ययुक्तस्य यागिनः॥ पुरषः 
स॒ परः प्रथं भक्त्या लभ्यस्सनन्यया ॥ यन्‌- 





श्न कमने वाले गीता नामक शख का अपनी शरणमे प्राप्त 
्रज्चनके व्रहानेसे पएरगरं किया । ओर उस गीताम सज्जनं 
के अनुश्ठान्करने योग्य क्मज्ञान शओरौर भक्ति योगका उपदेश 
देने की इच्छाम ्ार॑ममे कमयोग योर ज्ञानयोग की ह्थिति. 
मेदे दौ प्रकारकी निष्ठा क्रो दिखाकर उसक्र बाद दोनों निष्ठा- 
देखे साध्य जो परम पुरषाथरूप श्रपनी प्राम्तिक्रे उपायभूत्‌ 
ए्वानन्य भक्तियोग को श्रज्ञुनकते प्रति शापन उपदेश क्रिया । 

५ जसे अन्याच्त्त होक्रके जो हमा. नित्य स्मरण 
कर्ता दै । हे ्ज्ञुन उस नित्ययुक्त योगीके लिये हम श्रत्यन्त 
छलम ह । -दे अन्यु वह परम पुरूष अनन्य भक्तिसे्दौ ५ 
दा सकता है ॥ अननतयाः चितवन करते हुप जा भक्छ.हमरी 
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न्यार्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते ॥ तेषां 
नित्योभियुक्तनं योगन्तेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
मन्मना भव महृक्ती मयाजी मां नमस्छुर्‌ ॥ 
मामे वैष्यसि युक्तैव मात्मानं मदयरायणः ॥ 
भकवसनन्पया शक्योऽट मेषु वधोऽ न। ज्ञात. 
ष्टुः च तस्वेन प्रवेष्टु च परतप ॥ मत्कम 
कखत्परमो महक्तः संगवर्जितः । निवेरः सव 
भूतेषु यः समामेति पांडव ॥ म्यावेश्य मनो 
ये मां नित्ययुक्ता उपासते । शरद्धया पर्योयेता- 


उपासना करते है, नित्यही हमसे अभियोग कश्नेवात् 
उन भक्तःका योगक्षेम मँ स्वयं वहन करता हं | 

मेम मनका लम्गवो, हमारे मक्त हावो, हमार यजन 
करो, हमको नमस्कार करो, ओर हमारे परायण दत्त इस युक्ति 
से हमको प्रत्त होचोगं | 

डे श्रज्ञुन ! इसप्रकारसे अनन्य भक्ति सेहीहम जनेन 
सक्ते है शमर यथार्थतया देखे नीजा सकते है श्रौर अनन्य 
भकिसेद्ी प्रये करने याग्यदहोत ह । 

द ५1 लिय कर्म करो हस म परत्व बुद्धि करो श्रौर संग ` 
को छोडक( हमारा मक हावो श्नौर सव प्रासिर्योमिं ैस्को त्याग 
दी । ह श्रञ्चुन ! एला द्ी प्राणी हमको प्राप्त दाता है । जो भक्त 
नित्ययुक्त हौकरकते हमारेमं मनको श्रवेशित कर्के परम श्रद्धा 
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स्ते मे युक्त तमा मताः॥ ये तु स्बाणि कर्मणि 
मयि सन्न्यस्य मलरः। अनन्येनैव यागेन 
मां ध्यायत उपासते ॥ तेषामहं समुद्धत्तं सत्य 
संसार सागरात्‌ ॥ भवामि न चिरात्पाथ मय्या- 
वशित चेतक्रामि, स्यादिना,, एवमुक्त बाश्ये 

सखानन्य भक्त: स्वावश्य प्रापकलं. प्रकाशयि- 
तवापि तदेव भ्विद्धसुद्ध न्यायेन र यितु 
पुनः तस्थाः स्वाबश्यप्रोपकतवं स॒ शपथं प्रति- 
जनाय शा्चमुप 0 “पय्येव मन च्राधत्खछ 


से हमारी उपाक्ननाकप्तेहं वे ही हभारे मतत युतम 
शरीर जो सवं कर्मारा न्यास हमरेमेकर्देतेद ओर हमरे 
धीन होते हुपः अनन्य योगसे हमारा ध्यान कले हप मेसे 
उपासना कते ह उनको रत्यु संसार सागरसे शीघदी उद्धार 
करनेवाले हम होते हँ । हे पाथं ! जिन्न हमारे चित्तको लगा 
स्वाह उनकी बहुन जब्दी संलार सागरते र्ता कश्ना ह, 
हन वाक्यो मगधान्‌ श्रीकृष्णजीने शरज्जुनको उपदे 
किया । शरोर इन्दो बाकयोपे अपनी श्ननन्य भक्तिनेदहीहम वश 
मंहोते दहै, श्रौर अनन्य भक्तिको दी अपनो वर्तिका सावनं 
प्रकाशित करके उसीको “दिवंद्धं सुबद्धं भवति? इस न्यायसे 
द्‌ करनेके लिये स्वानन्य भक्तिको दही श्रपनी प्रसि का श्रवर्य 
साधकताका सपथ करके शाख्रका उपन्तंडार किया है । हमारे 
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मथि वुद्धि निवेशय। निवशिष्यसि मय्यै- 
व्‌ रत ऊध्व न संशयः ॥ मन्मनाभवमट्क्तो म- 
याजीमां नमस्कुर भामेवेष्यसि सत्यन्ते प्रतिन्नने- 
पियोऽसि मे,, इति मय्पेवमन्याधत्स समा- 
धत्व सय्यूव मनसः समाधिर्‌ ““यथ चित्तः 
समाधातु न शक्नोषि पथि स्थिर मित्यत्र मपि 
चित्त स्थिर समाधान वचनेन त्वस्मिभ्चित्त 





मं ही मनको स्थापित कशे, हमारे दी कद्ध लगायो, इसके 
चाद्‌ हमें ही प्रविष्ट हो ज।वोगे। श्र्थात्‌ एफेस्ताश्नभ्यप्स करते 
हुप अन्तम हमहीको प्राप्त दो जावोगे। पुनः हमारेतें मन 
लगावरो दमारे भक्त होचो, मारा ही यज्ञन करे, हमको नम- 
स्कार करो । पेखा करनेमे आप हमको, प्रात होजावागे, यह में 
सत्य कहता ह । शरोर प्रतिज्ञा करता हूं आप हमारे अत्यन्त प्रिय 
है, अर्थात्‌ इस प्रकारे भजन करने बाले मक्तके हम अत्यन्त 
श्रधोन हो जाते ह । उपयोक्त इन दोनों शछोकांके अर्थको भाष्य 
कार स्वयंमी लिखते ह । 'मथ्यव मन आअधत्श्वः इस पदक 
श्र्थं भाष्यकाप्जञी लिखते द किहमारेमेही मनकी समाधी 
को कपो । कयाकि 'अथचित्तं समाधातु" न शक्रोषि मरि स्थि. 
रमः यष्टा पर हमारेतरै चित्तके स्थिर शओ्रौर समाध्रानक्रे वचनसे 

मारेवं ही चित्त की समाधि कदी गई है-इस्से हमरे मे मन 
की सष्ट्न रूपा समाधि वृत्ति कशो । यदी रथं पूर्वं पद्‌करा 
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समाधे सक्तत(न्य्येव मनसो सहजां वृत्ति कवि- 
त्यथ : । मयि बुद्धि निवेशय नामबुद्धेव त्ति मय्ये- 
काकार कषित्यथ : तदेव स्पष्टयति-मन्पना भव 
ति मय्येव न पदतिखितपदाथान्तरे मनो 
यस्य स मन्मनाः मय्येकस्मिन्मनसः सहजो. 
वुत्ति स्वभाविकीं त्ति कर्वित्यथ : [से केषानन्य- 
भक्ति शब्द शब्दिता परभपितशब्देनापि 
शब्यते “समः षु भूतेषु मद्रभित लभते पराम्‌। 
भ्या ममभिजानाति यवान्‌ यर्वासिमि तत्वतः 


यथाथं होता हे । ओर (मयि बुद्धि न्वेशय' इस पदं के बुद्ध 
की चुत्तिको हमारे अकारसेही श्कोा.रत करो दसी बात को 
"मन्मनाभर्वै” इस पदसे स्पष्ठ करते हे कि हमारे अतिरिक्त 
अन्य पदार्था मे जिसका मन नही है यदी “मन्मनाभवः इस 
कां श्रं हुश्रा श्रथात्‌ अकेलेमेरेमे ही मनकी स्वाभाविक 
सह्टजाचरत्ति को कणे, इसी मनकी स्वाभाविक सहजाघृत्ति को 
अनन्य भक्ति शब्दसे अर पर भक्ति शब्द्‌ मेभी कहते है। 
““समः सर्चेषु भूनषु मद्भक्तिं लमतपराम्‌” श्र्थात्‌ सव भूर्नोमं 
जो सम है वह हमारी परम भक्तिको प्राप्त कर लता है, भक्ति 
से ही भक्त हमको जितनेःजिसख प्रकार यथार्थं रूपसे हम हैँ खेला 
जानता है इसके वाद्‌ यथाथ रूपसे हमको जानकर हममे 
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नो मां तततो ज्ञात्वा विशते तदनन्त- 
रमि, ति। कदस्नयोः पयांयल भिति चेत्‌ “मम- 
त परलनन्यारक्य यहमेव विधोज न, ज्ञातु 
द्रष्टुः च तत्वेन प्रवेष्टु च परंतप), इति पर- 
भक्तप नन्ब भक्त्योरभयोभ गवद्याथास्य सोधक- 
व 'येकधम्मकलोक्त : तस्या एतस्या द्विविधानि 
साधनानि निर्दिष्ानि तत्रेक तच्साधनप्रकारं 


न 
प्रविष्टहो जाता इ इन दोनोंश्छाकोमे म ४ स्वाभाविक ब्त 
पर भक्ति, यनन्यभक्ति इन तोनांका एकार्थस्य वतल्लाया । 

श्रव सन्देह यह हाता करि अनन्यभक्ति आर परभक्तिं 
को पएक्नथं प्रतिपादकत्व कँसे है । इसके उत्तरं गीताचा्य, 
धसक्त्यात्व नन्ययाशक्यो' इम मवसे उत्तर देते है किदे 
्रज्ञन ! अनन्याभक्तिमे ही दम इल प्रकारके ह पेसा जानने 
नर देखनमे श्रा सक्ते हे श्रौर हे परंतप ! अनन्य भक्तिसे ही 
हम्ारेमे यथार्थं रूपसे प्रवेश कर सक्ते है, इस मंसे परस्भक्ति 
श्रोर अनन्य भक्ति दोनों दही से भगवान्‌ के यथात्म्य ोश्रकादि 
रूप एकधर्मं कहा गया हे । 
रथात्‌ इन्त दोनों से भगवान का यथाथंबवोव होतादहै। जब्र 
भगव्रत यथार्थं रूप बाघक्रत्व दोनों का फनदहै, तो दोनों मं 
पर्य्यायत्व खद्ध होता है । 

इस के ( सह नाचरत्ति ) दो प्रकार के साधन गीताचा्यने 
निर्देश किया है। उसमे पदले साधन का प्रकार स्वेस्वे कमरणयं 
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से स्वे कमरयभिसः स सिद्धि कमते नरइसा- 
रभ्य “ब्रह्म भूय यकसपते'” इत्यन्तेन सक्षु पतां 
निदिश्य ख कममांचशनेन शृद्धान्तःकरणंस्या- 
धिकारिणि ज्ञान योगानुष्ठने ना परोक्षी प्त प्रत्य- 
गालसनः परमक्ितप्ररिं प्रकाशयामास “ख- 

कमनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्च्‌रु, 
टस्यारम्प ‹ र तः एवृतिभ्‌ तानां येन सव मिदं ततं 
स्वकर्मणा तम्यच्यं सिद्धि रदति मानवः। भिर्धि 
प्राप्तो यया ब्य तथाप्नोति निवोध मे। समासे 
नेव कोतेय निष ज्ञानस्य या पय बुदूव्या विश्ष्ध 
यां युक्नोधुः्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन्‌ विष- 

यास्त्यक्ता राग द्वेषी व्युदस्य च । विविक्त सेवीं 
सव्वासी यन वाक्‌ काय मानसः। ध्यान योग 
मिरतः यहां से लेकर ब्रह्म भूयाय कट्पते, यदा तक संक्षेप से 
 निर्दृश करके स्वकमे के अचुष्टान से अन्तःकरण की शुद्धि को 


वता करके ज्ञान योग क्रे श्रनुष्डान सरे परमात्मा के प्रत्यत 
दरशन बताया । श्रौर उन परमात्मा केप्रहाद्‌ से प्रस्थक्तिकी 


प्राप्ति का “स्वकर्म निरतः निद्धि यथाविन्दति तच्छ्धशु' यहां 
से लकर समःसर्वेषु ख मद्धक्ति लभतेपराम्‌" यहां तक” 


चकतासछमनाा" -विनोच। ८ 





# गीता तात्षयं निरयः # & 
0 क्स लक णयामि 


परोनितयं वैरग्यं समुपाभितः । अहंकारं बलं दपं 
कामं कोधं परिह, विभुच्य निममः शांतो बद्य- 
भूयाय कलयते । बह्यभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति 
न॒काक्षति । समवे भू तेषु मद्रमरत्‌ लभते 
पर, भित्यन्तेनः यस्माच्च तयोर्नसयोः पर 
भस्िसाधनच्ेन निर्हिष्य्योः कम~ 
योगङ्नानयो गयोस्व॒ष्ठानप्रकारं प्रथम 
षट्के विस्रेणोक्तोपदिश्य प्तदकशनसिद्धेभ्य 
ग्राससुखं ्रप्तेभ्योऽपि स्वभक्त निष्टयोत्कष्यो- 
्तिदढारा तान्‌ भक्तियोगे प्रवतत यिवु' स्वमक्ति 
योगमुपदिष्टवान्‌ सपतमारम्य “योगिनामपि स- 
वेषां मद्गतेनांतरत्मने,, त्यादिभिस्तस्मादुप- 


न 
प्रकाशन किया है । अनः कमयोग, ज्ञानयोगु, को पर्भक्ति का 
साधन निर्देश कर्के दोनों के अनुष्डानके प्रकारको प्रथमः 
ध्याय मे विस्तार पूर्व से कदागया है, उसको -ताकर 
वतः श्नुष्ठान से सिद्ध श्रात्मछख को प्राप्त जनों कं तिये, 
श्रपने मे भक्तिननिष्टा के उत्कर्षं के कथन के दारा उनको भक्ति 
योग में लाने के लिये श्रपने मक्ति योग का उपदेश मगवान नेः 
ध्योगिनामपिसर्वेषाम्‌" इत्यादिक द्वितीय षद ५ से कियाद 


१७ # रीता तास्परयं लिणयः # 


भिनति यनततजने 


पद्यते कमकमज्ञनयोगयोः पर्मक्तिशधनैत्वम्‌ 
तत्र पषठोक्तष्टंगयोग कमयो गान्त्गत कमशि- 
रोभूततं मन्स्त,एके, अन्ये तु तं ज्ञानस्राधनत्वेन 
ज्ञानयोगं मन्यन्ते तत्र परथमः प्रक्ष एवुप्रपद्यते। 
“'ंशोच्यानन्वशोचस्तमित्यारभ्य “एषातेभि- 
-हिता सास्य इत्येतेन प्रंथेन प्रयगासविषयां 
बुद्धिमपदिश्य बुद्धियोगे विमां श्रणित्यीरम्य 
केमधोगक्पियां बुद्धिमुपदिशच्‌ कमाचुश्रन- 
प्रकृ)रः परष्टाश्यायपय्यन्तनांक्तां भगवता यष 
गयोस्य क्रमयो ग शिरस्कते तट -तगतत 
दृनसे कि वव 
-हातः. हे । वह प्रथम षरकमे कटे गय अष्डगण योगक्रो कर्म॑याग ` 
के अन्तरगत कम॑.के शिरोमाग कोकोदु मानते है, ओर का 
उस ष्टांग का क्न का साधः हाने से ज्ञानयाग 
„मनते है ..उसमें प्रथम पत्त ही उपवन्न होता है, क्योकि दरश्षो- 
.खशानन्वर शोचर्त्वं, यहां से नेक भ्यृषाते भिहिता स्पांख्ये,, यहां 
तक के ग्रंथ से पमात विष्रयक्र बुद्धि का उपदेश करके “बुद्धि 
. योगे त्विमाम्‌ श्ण” ग्रहोँसे श्रास्स्म कम करम सोग विष्रयक 


-बुद्धि का उप्रदेश कमते हुए भ्रग्ान्‌ने षष्ृद्याय,को समाप 
नक कम युष्ठान का प्रकार बताया हे | द्रसलिये श्ष्टंग.योत 





श्रं गीता तात्पयं निणंय # ११ 


यौगारूदस्य तस्ये शेमेः कारणः 
मुच्यते इत्प.य॒ कछशमादीनामपि मी निग्रहः 
दयात्मकानां मानसन्यपरतवेनातःकष्यकमसो- 
पपत्तेः} ““तत्सखयं योगसंसिद्धः कीलेनात्मनि 
विन्दतीति क्मंथोग्ंसिद्धस्याधिक) रिणः तज 
ञानं स्मयं सखतः प्रयत्ना नकर विनेवं समेते” इति- 

[नस्य यौगफलत्वोक्तया तदर्थकीपीयानन्त- 
१ नुष्टीनसुंचनेनाथतश्चवशमादीनमपि कम- 
यीगांतगतत्वोपपत्तं श्च त्न नम्य फलःतमकतवैन्‌ 
कम काृशरोभाग होने से कमं योगन्त" गदी है “योगारूढ 
स्य तशव हत्या से कहे गये मनौनिग्रहादि रूपं शमादिक 
सानस व्यापार हानेसे अरन्त करणकरेकम है, अर्थात्‌ कमं द्‌ाप्रकार 
घे होते है,वान्यकर्मं ओर आन्तरकमं, वाह्य क्म बाहरी इन्द्रियोसं 


हाते है, श्नीर श्रान्तर कम अन्तसेन्द्रय मन्के द्वा होत दहै, अन 
शमदम्दिक मानस व्यापार होने से छन्तकरणु के कर्म हे। 


'तत्हयय योग स्तिद्ध ” कम "गेण से ससिद्ध अधिकारी 
को उस्नक्रा ज्ञान धयत्नान्तरके व्रिनाहमी प्राप्ता जाता डे) इस 
वचनसे यागक्ा पन ज्ञान ब्रताया गया है, उनके लिये उपा- 
यान्तसा के श्नुष्ठानोका निषेश्र करनेमे अथंसे तीं शामदिकं 
कर्मयोग के ही भीतर उपपन्न होतेह । ज्ञान फलातमक होने 


१२ # गीताताध्पर्यं निखेयः ॐ 


यवला 


तदनुष्डानाद्पपत्त श्चेति । द्वितीयपक्षस्तु उक्त 
रीत्य्मविषयां कमयोगविषयां च बुद्धिसुपदि- 
श्य “च्ररृक्षोमु नर्योगं कम कारणमुच्यते 
इत्यन्तेन भ्न कर्मयोगाचुष्ठान प्रकारञ्चौप- 
दिश्यानन्तरं योगारूढस्य तस्येव शमःकारण्‌ 
भृच्यते इत्यारभ्य ष्ष्टाव्याय पय्युन्तेन प्रंयैन 
त्ानयोगाचष्टानप्रकार उक्तः ज्ञानयोगेनसां- 
स्यानःमिति । निरदिषस्य ज्ञानयोगस्यान्यत्रा- 
टश्यमानस्य ' परिशेषादस्येव योगप्रकरणस्य 
ज्ञानयोगप्रकर्णोपपादकत्वात्‌ । अर्रक्षोः 
€ ६ = 6 
केम कारणमुच्यते इति श्ाररक्षोः कमाधिका- 
से उसका श्नुष्ठानहो ही नही सकता है। 
दुरे पत्तं कथित प्रकारश्तै श्रात्मविषयक शरीर कमे- 
योग विषयक बुद्धिका उपदेश करके “श्रारसु्तोसु नेयोगं' इस 
ग्रंथ से कर्मयोग के अनुष्ठान का प्रकार वताकर उसके बाद 
'ध्योगारूढस्य,, यहां से लकरः षष्राध्याय समासि तक ज्ञानयोग 
के अनुष्ठान का प्रकार वताया है) “ज्ञान योगेन सांख्यानां 
इस कर के बताया हुश्रा ज्ञानयोगं दूसरी जगह देखा नहीं ज्ञाता 


है। श्रतः प्ररिरोष से इसी यागप्रकरण्कः। ज्ञानयोग प्रकरण 
मानते है । श्रौर श्ाररन्तोः ससे आआरखज्ु को ही कमं का 


# रीता तात्पयं निरयः # ९३. 
शिववचनेन योगारुट्स्य तदनधिकारिव स- 
चना तेनैव योगार द टंष्ठेयशमादीनां मानस- 
व्यापास्तवेपि कर्मयौगन्तमू तवावपपत्तेः | 
कैमकारणमिति शमका.णमिति तघिमाग 
करणाच ¦ एकाकी श्परिग्रह इत्यादि पिशेषण(- 
नां कम॑रयदुपपत्त श्च भगवत्समपि तकमंणा- 
मधिकफलकलोपपसखया 'नेहामिक्रपनाशोस्ति 
प्रत्यवायो न वियते खलयमप्यस्य्‌ धमस्य त्रा्नते 
महतो भयादिति फिञ्चिदैनष्ठितेस्यापि 
कमप्ः फलनाशश्रवणत्‌ तस्यागजप्रस्यवायां 
भावश्रवणात्‌ = तस्यसहदुयरक्षकतश्रवणाच 


-अधिक्रारी कहा गया । योगारूढ कमं का अधिकाय नदीं 
दो सक्रता यह सूचित क्रियाहै। शयतः योगारूढ के श्रचुष्ठान 
करने योग्य शम दमादिक मानस व्यापार होने पर भी कमयोग 
के भीतर नही श्रा सकते, क्योकि कमं कारण श्रौर शम कारण 
पगे उनकेदरा धिमाग कयि है, पकाकी शपरिग्रह इत्यादिक 
वि रोषण क्म मे उपपन्न दी नही हा सकते ह । भगवत समर्पित 
क्माका धिक फल कटने मे शरीर `नेदामिक्रमनाशोस्निः इष 
म्॑रसे किचित्‌ आअनुष्ठितभी कर्मके फलका नाश सनाजाताहै, श्री 
उसके त्यागसे जायमान प्रत्यवाय कः श्रभावभमी बताया गयाहै, 


१४ # गीता तात्पयं नियः # 


नवलस 


निष्काम किए इदहामुत्र्रषटवानु पपत्त श्च | 
तदनष्टानपरणा कचिन्नौभषविभष्ट इत्युक्ता 
भयविभ्रष्टतनुपपत्ते श्च । योगिनां §इल भव- 
तीदयत्र संन्यासिनां कैलावुपपच्या अन्यथा 
पिद्धेन बह्यलिङ्ग नाकाशप्राणादिध 
वाधवरिलिङ्गेन ` योगीतिं श्रतेकधात्‌ योगि 
शब्दस्ययोगशाश्वरिदि तदुपदेष्टरि धीमति 

ह्यगो लक्षणोपप॑त्ते श्च । ज्ञानस्याननुष्टेयते 
पि तदुपायानामवुष्डेनवोपंपतते श्चेत्येव मुपपद्यते 


प्नोर यहद्भय से उसकी स्ता मी बता गयी है । निष्काम 
क्म करने वाला पुरूष" इस लोक छर परलोकं मे भ्रष्ट नही 
होतादहे। श्मौर कचिचिन्नाभय विंभ्रष्टः' इस मंत्रे श्रयुष्ठान 
कर्ता के उभयश्रष्टत्व का निषेधं किया गया है । शश्रथवा 
योगिनामेव कुततमवति श्रीमताम्‌? यहां पर संन्याश्लीका कुत नहीं 
लिया जा सकना हे, जेते आकाश प्राणादि श्रतिक्ा वाधं 
होकर आकाश प्राण शब्दने ब्रह्म निग जाते है, उसी तरह से 
यहां पर भी लिङ्क योगि से श्चुत का बाध हकर योगि शब्दसे 
योग श।ख को जानने चाला योगशा के उपदेष्टा बुद्धिमान 
र्यं मे लक्तणा होती है । यद्यपि ज्ञान ्नुषठेय न्दी है श्रौर 
उसके उपाय श्यष्ठोयदै, तो भी जिस उपायसेक्ञानदहो 


# गीता तात्पयं निणयः # १५ 


तथापि येनोपायेन सम्भतुतेनेष श्रत्यगातस 
प्राप्ति प्रशान्त मनसं ह्येनं योगिनं सुखम्‌- 
तमं । उपेति “शांत रजं ब्रह्मभूतमकल्रपं 
सुखे वद्य. संस्पशंमत्यन्तं सुखमश्न॒ते,, इत्य 
दिनोत्ततानतरं “यागिनामपि सर्वेषां मद्गते 
नान्तरसना । श्रद्धावान्‌ भजते यो मां समेयुक्त 
तमोमत इति वचनेन तेषां क्योगिनां ज्नानयो- 
गिनां प्रप्रासनो वहूनामधेयः करि कन्मदगदेन 


स- तादे उसी उपाय से परमात्माकी प्राप्ति को श्रशान्तमन- 
मनं ह्येनं! इत्यारिक से कहकर .ध्योगिना मपिसर्वेषां, इस वचनं 
से जिसका अर्थं यह हे ङि कर्मयोगी ज्ञानयोगी जिन्होने श्मत्मा 
षे प्राप्त कर लिया दहै उन बहुतां फे मध्यमे जो कोई हमारेमे 
मनको लगाकाः श्रदपूर्रंक' मे मजन कप्ता है) वह हमरे 
मत मै ससे उत्करस्य हे । इम श्र्थमे दोन योगो से सिद्ध इए 
योग्यो को भक्तियोग का अधिकारी ताक श्रै मय्यावेश्य 
मनाः, इस वचने भक्ति यागसेददी हम यथार्थं खे जनेजञा 
सक्ते है। पेखा निर्देश करके (मयुष्याणां सद्र घु» दम वचन 
से ज्ञानयोग से श्ात्मा क्रो जिन्हनि प्राप्न कर्लिया हः उनके 
मध्यमे कोई दही हमको यथार्थं रूप से जानता है षेसा कहकर 
"योगिनामपि सर्वेषां? इम वचन से-- उक्त ज्ञानयोग को वास्त 
त्रिक स्फुर करके उसके श्रगे भक्तियोग वणेन करनेसे श्रात्म 














१६ # गीता तात्पथ निरयः # 





न पः - व ~~ -कननीनि 





मनसा श्रद्धा पूवकमां भजते स युक्तनमः सवो - 
दृष्टः मे मत॒ दत्यकेनाक्वयौगद्रयसिद्धानां 
मर््रितयोगाधिकारं निरदिश्यमय्यापक्तमनाः- 
पाय योगं युञ्जनूमदःश्रयः। यमंसयुं समग्रं मांय- 
ाज्ञस्यसितच्छशिविति भकितयाँगस्य स्वेसमप्र 
वोधकत' च निदिशय मुष्याणौ सहखेषु कश्चि 
सनति सिद्धये यततामपि पिद्धानौ करिचिन्मामेति ` 
तसतइत्यनेन सिद्धःनो ज्गःनयोगेन प्रक्नातसनामपि 
मध्ये कृश्चित्ततेन मां वत्तीदयुक््या योगिनामपि 
सर्वेषा मिलयुक्ता नन्यथा सिद्धेन ने ज्नानस्य 
ज्ञानीकोष्टी भक्तियोग करन का द्मथिकार है । श्रतः कमयोग 
शरोर ज्ञानयोग कोद्ी परनक्ति का धन माना गया है। -यष् 
पक प्रकार दिखाया गया 
श्च ध रीय साधन प्रकार दिखाते ह्‌ । मन्मनामव तथा 

मत्कमेृत'' इत्यादि, उक्तिसे हमारा भजन नमष्क्रार मद्विषयक 
कमा दक, निर्देश करके, मय्येव मन शआाघ्रत्स्य? श्रथ चित्तं समा- 
श्रातु""! इत्यादिक पन्तं भे साधन प्रकार बताया है इन श्लोको 
म मचिचत्त समाधान पद से श्ननन्य भक्ति का ग्रहण है | उसके 

यृष्ठान मेँ असमर्थं के लिये उसके साधन भुत श्रपने कमोँ करे 


करने का उपदेश दिया । शओरौरवे कमं सगचान के ध्याम 
पर्यन्त निर्दिष्ट ह । श्रोर वहाँ उत्तरोत्तर साधनों के श्रनुष्ठान में 
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स्फुरीङ्रटय तद्र भक्तियोगवशनेन च प्रप्रा 
तान्नोनस्य भक्तियागाधिकःस्विस्फुरीकरणा- 
टपपद्यते । कसंयोगङ्गानयोगयोः परभक्ति 
साधनदगितेकस्तसाधनप्रकगो दरितः। 
दवितीयस्नत्याधनषकारस्तु “मन्मना मव्र मदुभक्तो 
मद्याजी मां नमस्कुरु) मामेव ्यमि युक्तवेवमा- 
त्फोनं मलरायएः” | तथा “त्कम्‌ परन्मत्परमो 
गटक्तः मंगव्मितः । निदैरः सर्वभूतेषु यः समा- 
मेति पाण्डव?” इद्त मयय जनमन्नमर्कार्‌ मत्क- 
पादिक इमि निरिश्य “य्येव मन्‌ याधत्ख 
र्थि बरद्धि निवेशय । निवसिष्यसि मय्येव श्रत 
दध्वं न संशयः॥ यथ चित्तं समाधातु" न शक्रो 
प्रपि स्थिरम्‌| अभ्यासयोगेन तती पामिच्छप् 
धनञ्जय ॥ चअम्यासेप्यपमथो सि मक्तमपसोभ- 
वैतयनेन स्फीक्चेतो भवति । तत्र मचित्तसमाधान 
पदोक्तानन्यमत््यनष्ानांसमथस्य तत्साधन- 
त्वेन स्वकमयरत्योपदेशात्‌ । तच कम, खध्यान- 
पर्यन्तं निदि ष्टं । तत्रेवोत्तरोत्तरसाधनानुष्ना 
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पिताः! 


समथंस्य तत्पूषपूषप्ाधनानुष्ननोपदेशपर 
वाके “श्रेयोहि ज्ञ(नमभ्पासान्ज्ञानाद्न्यानं पि- 
शिष्यते इति स्वकप्यदस्थाने व्यानपद्‌- 

योगात्‌ । सकमपदस्य व्यानपदस्य चानन्तरं 
कर्मफरुटपागपदपयोगाच “थे तदप्यशक्तोसि- 
कत्त मद्योगप।भितः । सवकमपफलत्यागं ततः$र- 
यतलवानिति", 'व्यानातककममफलत्याग इति 
च । तस्मार्सानन्यभक्तपनुष्ानाक्षमथस्य व्यन- 


श्मसमथं प्राणी के लिये पूवं २ साधनों के श्नुष्ठान का उ्प- 
देश देनेवाल ““श्रेयोहि क्षानमभ्यानात्‌'' दस वक्यरेन स्वकमं 
पदके स्थान में ध्यान पदकाप्रयाग सिया गया । श्रीर स्व 
कमं पद शरीर ध्यान पदक षाद ^ धनद्प्यशक्तासि०, “ध्याना- 
त्कर्म॑फलत्यागः 1. इन पद से कर्म्धनत्याग पद्‌ का प्रयोगृ 
किय! गया है | श्रतः स्वानन्यमक्ति के श्नुष्ठानमे श्रप्तमर्थक्े 
लिये ध्यान पर्य्यन्त वकम परत्व का उपदशा किया ' गया दै 
इसलिये यह मालुम पडता है कि भगवदद्धजन नमस्कार 
श्राद्‌कं श्रनन्यभक्तिफेही साधन) 
शरोर उसी जगहर स्वक्मं पस्वमे शरसमथं फे लिये 
निष्कम कमे का उपदेश किया गया है श्रोर निष्काम कमं को 
ही भगवत अर्चनादि साधन माना गया ह| 
अतः प्रथमषटकं से उपदिष्ट निष्काम कमं के श्रनुष्टान से 
शृद्रान्म कर्णा मक्त फे लिये भगवान्‌ के भजन यजनादि के 


# गीता तात्पयं निरयः # १६ 


पर्यनतस्वकर्मपरसोपदेशात्‌ भगवद्यजननमस्का- 
रदीनांमनन्यमितिसाधनत्वमवगम्यते । ततै- 
वच सवकम परस्ताऽसमथस्य निष्कमपर- 
तोपदेश ननिःकामस्य कमणो भगवदचनादि 
सोधनवावरणमात । प्रथम षटकोपदिष्टनिष्काम- 
कपांनुष्ठनेन .शद्धान्तःकरणस्य तद्यजनादयनष्- 
नद्धः तदनन्यभितप्र्षिरितुपपन्नं भवति, 
यान्यत्र मत्कप्र पदेन स॒चितानि यनन्यभकितिसा- 
धनानि तद्यजनश्रवणकीततंनादीनि तानि नवमे 
सफुःमुक्तानि "महःलानभ्तु माँ पाथ देवीं प्रकृति- 
मारिताः । मजन्त्यनन्यमनसो त्नालां भूतादिमव्य- 
_यम्‌॥ सततं कीत्त यन्तो मां यतन्तश्च दढनताः। 
श्नुष्ठान दाप अअनन्यमकि की प्राप्ति होती दह \ यह बात 
ल्िद्ध होती है | श्रीर जो याँ प मत्कमं पद से श्रनन्यभक्ति के 
साध्यन रूप समयत के यजन श्च कीर्तन .श्रादिक सुचित 
क्षयि गयेहें। व स्वर नत्म श्रध्याय मं महात्मानस्तु माम्‌पार्थं 
द्न्यादक वश्नो से कदे ग्ये ह| श्र्थत्‌ ट पाथं ! दैविक श्र 
"तिमे स्थित महात्मालाग हमको भूतादि, श्रव्यय जान क्रं 
द्मनन्यमन से मजने, शीर सतत हमारा कीर्तन क्रते 


ड्टूत्रत दाकर नःय हमःरे मं यर शील होते है, हमको नम. 
-श्कार करते है, नौर नित्ययुक्त होकर भक्ति से हमारी उपासना 
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नपस्यंतरच माँ भक्तया नित्ययुक्ता उणासत” इति 
एतद्वां सविशेपव्ह्मभक्तविषयमिलयन रर 
वचनात्‌, ज्ञानयत्तेन चाप्यनपेयज॑ता भामुपापतते 
एकतनेत्य्मादिश्चीयते; तत्र ज्ञानयज्ञपराण- 
भिव ददशोक्ताक्षरोपासनापएरणां पवश्टोकः- 
कतेभ्यः कतं नादिपरभ्योनपत्रोक्तेरिनि एषा तन्च- 
 वश॒क्रोतनादिपरणां प्रत्यगात्मनः परमास्मन- 
श्वपिरोक्षत्तानं न पष्ठोक्ते यौगुपरणामिव दवाद्‌- 
शोक्नाक्षेपाप्नापरणयवि स्लशापिकर 
बहुपाधनसाव्यं, किन्तु ज्ञानयोगाचष्ठःनं 





कर्ते है, यौ पर उपाक्तक पद्‌ मे सरविरोषन्रह्ममक्त काटा न्म. 
अना चाहे । यद चात श्ञानयक्षेन चाप्य-य' दत्य प्रद्‌ से. 
-लिस्चय होतार, कयां कि ञान यज्ञेन? दइ प्रदम शान यज्ञ 
म परायणं फे तर् से द्वादशाप्ध्यायम उक्त श्न्तसयोपासना 
पराये को “मह्‌ त्पानस्तुमाम्‌ पाथं! इन एनोको > क्रीन्तं नादि 
परो को पृथकतया निर्देश कियणहै \ रन भगवच्छूचरणु कीततनावि 
परायण भक्तां को प्रत्यगात्मा श्रोर्‌ परमान्मा का श्रपगाद्ध ज्ञान 
श्रनाय्यान से हौ जाता ह जिस. प्रकार से पश्रध्यायोक्त थाम 
परायण को नरह द्वादशा ऽध्यायोक्त श्रप्तनोपालना पवयो को 
करतेश धिक्‌, बताया गरा है, उखश्चकार अगघरतु भपशकी्न 
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पिनेपकेयरलश्चवएकीत्त नस्मस्णादिप्रसादितमगव- 
दलकम्प्रालभ्यमिति दशमवाक्यादवगम्यते। “अहं 
सवस्यप्रभवोमत्तः सव प्रवत्त ते। इपिमला मनन्ते 
भां बुधा भावसपन्विताः॥ मित्ता मद्गतपशा 
योधयन्तः प्ररस्परम्‌ । कथयन्तश्च मां निर्यं तुष्य- 

निच स्मन्तिच |! रषं सततयुक्तानां भजतां 

परोतिपूवकमष्‌। दामि बुद्धयोभं त येन मामुपय्‌- 
न्तिते॥ तेषमेवाचक््यथमहमन्ञानज तमः | 

नाशापाम्याएमभावस्थौ ज्ञनर्दपेन_भास्वतेःयेत- 
[त एषा वचनानामक्षरोवंसकदषयप्वं नाप- 
परमप्यण्फ्श्ि लिय नीह कम्न्‌ ्रन्याय कते छनुषठन के चना 
ही नवन्त श्रवण कीर्तन -दमग्णाद्द्‌ मेधस भगवान की श्चचु- 
कश्पामभेदह्ी वाद्यो जषता हे! यद कत १० खाँ अध्याय के 
ईनस्नांकित वाक्यों से श्रचमन होना है । मै ( मशवान्‌ ) ष्ठी, 
लवका प्रभुर, मेरेसेही सको प्रदूनि हानी, देवा जानकर 
भाच खमन्वितिहोकर चिद्धन भर्श्मागा भत्रन कृण्ते >, हमारे 
मे चिष्ल क्ोलगायहै, एमरेमेषही प्रपर की श्युन्टि लगाकर 
परस्पगमें बोधन श्रौरः मेरा कथन कमते हुफ निन्य सन्ट्ष्टह्टाते दँ 
शरैर म्प्र फते रं उन फीत पवक.भजन करभे इले सतत 
` रूगियोँ के कि उस बुद्धियोग क' मैँ-दे्ता हूः जिससे वे सवं 
` हमको प्राप्त होजानिदहै शरीर उन्फे उपर चरटुकम्पा के लिये 
५ शन्न से जवमान अन्यदा, क श्रल्यम्त एकाशटमन क्ञान्‌रूपो 
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पद्यते तेष मिति कजेशप्रदः स्वानुञतततधनेः 
प्रतयगासमज्ञानावाप्टुक्त: । पुनस्तेषां निरुप धिक- 
ज्ञ यत्रह्यविचाराधिकरिणां “गहं सवस्य भ्रभवे- 
तयुक्तस्य सनगत्काश्णस्य सोपाधिक वेन तद 
भिमतस्य प्रेमपूवंकं भंजनानुपपत्तेः । पुनश्च 
एकाकी यतचितात्मेति पडाक्तज्ञानयागपगणा- 
मेकाकिलोत्तया एकर बहूुसिथित्यदुपपच्या 
बोधयन्तःकथयन्तःइप्युक्त इहूजनसाव्यतदोधन 


' कोप से श्रात्मा मे स्थिति होकरनाश करदता हू इन वच 
का श्रत्त॒र)पासक विषय्कत्व कथमपि उपपन्न नही हासकता, 
धयं कि उनक्षानियां केलिये कलशप्रद स्वादष्ित स्मभनां से 
अत्यगत्पश्चानं को प्राप्ति चते गर है, 11 वे श्रव्यक्तोरसक्‌ 
क्र 7निर्यो गे निरुपाधिक ज्ञय व्रह्य विनच्ार का ही शअ्रशध्यक्रार ठे 
"प्रतः उनके लिये “अहं सवस्य प्रभवः''इस पदमे कहे गथ स्वं 
अगन्‌ कारण इनके मतम स्वोपाधिक होन स परेम पूर्वकः भजन 
ऋन ही नटी सक्ताषयोंकिवे तः निस्पाधिकद्रह्य काही शेय 
समभे है अौर यहाँ पर चऋह्य स्वं जगत्‌ कार्ण नेसे स्वो- 
नपाधिक्क है श्रतः उनके भजनारह्‌ है! | 
दवितीय श्रनुपपन्ति णकः यह मी है कि ^ पकाकीयत चिन्ता- 
प्राग इस षष्टाध्याय क्रे वचन मं ज्ञानयोगपरायश के लिये 
 शप्रकाकी सदने का उपदेश है पक जगड बहर्तो की स्थितिष्षो 
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क यनायतुपपत्तेशच। तदो पनकयनमात्रेण॒ तत्तोष- 
मणलानुपपत्त श्च | पुनश्च भदे (तेषामहं 
सपुद्धत्ताः.'भवामि न चिरव्पाथः, इत्यस्य व्याख्याने 
भाष्यङ्गना श्रीशं करेण यद्वगवदःधीनमुक्तिमरवेन 
तदुक्तेभ्यः रवाधीनसमुकितमत्वेनाक्षरोपासकान- 
सुत्कृष्ट खं प्रतिपादितं यत्‌ तद्िगेधाच । तत्कृतः 
हतिचेत. यत्र भगवहत्न्ननेनात्मप्राप्यासि 
कयास्तन्मुक्न : परधीनसोपपत्तरिति तरेत- 
चरु वणकीनादिप्रतादितमगवदततप्रत्यगास- 


नहीं न ती श्रतः जोधयन्‌ , कथटन्‌ , यह्‌ बहजन साध्य होनसं 
कशानयोग परायण का गोधन कथन न वन सकता किन्तु भग- 
घत्‌.धवण॒ु कोतननिषटठ मरके लिवेदहदीह्ा सकनाहै । श्रौर 

क्षनयोग पर को घा श्चार कथन मात्र से तोष शरीर रमनमी 
नहं हो सकना है यद तो ` भक्त केलिये दी दहोता है क्याकि 
भक्त म मवान्‌ फे च.रत्र श्रधणु कोतनादि से परम सन्तोष को 
प्राप्त होते है । यदि ज्ञानयोगी शरीर भक्तां का भेद नहीं पवने 
तो दादशवेः श्रध्यायमें, तषामंद सतुद्धत्ता, (कामि नाचरा 

त्पाथेः, इन मत्राके व्याड्य्रान मे भाष्यकार श्रीशंकराचायं ने 
भगवान्‌के ्चवौन मुक्ति चाले भक्तां की श्रपेक्ना स्वाधीन सुकति 
बाले श्त्तरापासकों का उक्ृष्ट बताया है, उसे विरोध पड़ 
ज्ञायगा । यह कौस वरध हे यह श्रगर पह्धुतो वहं इस प्रकार 
सेट कि भक्तां के लिये भगवान्‌ से द्यि हुए श्वानसे भ्रात्म 
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पयं ज्ञानमनन्यमरतपूकलीनं,_ प्रमास 
विषय ोधह्प्न्तु तदटुरस्छालीन मिति अ्ननन्य 
भकितितमानाथकपरम्ति प्रत्‌ ब्रह्मभूयाय- 
कते", श्रह्ममू वः प्रसन्नात्मा न शोचति न कं 
षति, “तमसे भूतेषु मद्रि लमते पराम्‌ ॥ 
भक्तया मापभिनानालेनस्मःदूचनादवगम्पते । 
एतसिन्वाक्पे परमन्िपू्वकलीनस्य प्रत्यगासम- 
 क्षनस्य तदुतरकाखनस्य परमालयाथास्य- 
योधस्य च स्रं प्रतीतैः । तथाच (भच्ोवनन्य- 
याशक्य्रहमेव विधोजनं ।्ञतु द्रष्टु चतरगेन 
प्रवेष्टु च परंतप इपनन्य भक्तेस्यत्तः 
्रास्ति रूपा सक्ति भक्त कां मिलती है, अतः मुक्त का पराधीने 
कहा गया है इससे श्रवण कीर्तन" से प्रसन्न हुए भवान्‌ से 
विप हु प्रत्यगात्य विषय ज्ञान श्रनन्य भक्तिपूर्वं होत है शरोर 
परमात्मक विषय के बोध्ररुप ज्ञान उसफे बाद मिलता है यद 
धात श्ननन्यभक्ति सखमानाथक एर अक्तिपर न्बरह्मुयाय कस्ते" 
हत्याद्धि वाक्यो ते जाना जाता है । कयकि इन वाक्यम पल 
परमभक्ति पूवक प्रत्यगात्म विषयक कषान होता है शरीर उसक 
वाद्‌ परमात्मविषयक यथाथ बोध द्योता है यद्‌ स्पष्ट है! 
"तथा च भक्त्याच्छनन्याशक्यः इत भेन्च से अनन्यभच्ि 
ॐ भी उन्तर कालमें परत्माका यथां बोध होता दै । यद 


षुः गीता तात्पर्यं निर्णयः द 3.4 


काले परमात्मयाथास्यवोषांदय्तेः परभक्तिस- 
भानाथकवावगत्या अस्या अ्रपिपूकालीनक्वे 
प्रत्यगातमन्नानस्यावश्यं भाग्यपिद्युपपन्न मनन्य 
भक्तिपरभक्ट्योदढयोरपिकमज्ञानोत्तस्कालीनसैन, 
तदुनसाध्यतं तथा फलतश्चेकयं तयो 
दयोभेगवत्तवयाथास्ययोधकखाद्येक पलकलतात्‌ । 
एतावांस्तु तत्र विशेषीस्ति परभक्तिपूवकालीनं 
ततसोधनमूतं प्र्गात्मन्नानं ज्ञानयोगसान्यं 
तात्साधनकोयवहंकारकामक्रोधादित्यागश्चवणा- 
दतोदुधकरं तत्‌ अक्षरोपासकानां दुःखबाहुस्य- 
कहने से परभक्तिके सामानाथंक का ज्ञान हाने से परमक्ति के 
पू्ंकाल मे होने पर भी प्रत्यगात्मज्ञान श्रवश्य हो सकतादहै 
यष्ट सिद्ध होता है अतः अनन्यभक्ति भीर परमक्ति दोनों को. 
ही कम॑ श्र क्ञान फे उत्तर कालीनतव होने कि उनं दोनोँके 
श्रचुष्ठान से साध्यता बताई गई 1 श्रौर फल सेमी उन दोनों 
को भग त्तत्व का यथार्थं बोघ होने से श्रोर एक फलवाले होने ` 
से दोनौमें पेक्य है परच इतनी तरिशोष बात दै कि परभक्तिके 
पूवं मे होने वाला परभक्ति का साधनभूत प्रत्यगात्माका ज्ञान 
योगसाध्य हश्रीर उसक्षी सधान काटि म श्रहंकार काम 


कोधादि का त्याग छुना जाता है इसीलिये ज्ञानयोग श्रत्तरोषा 
सकोंके लिये दुष्कर बताया गया हे । शरीर उ्तमं दुःखबाहुदय 


करेष्यामोधय ११ ककतनवरानक्यरपा 
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प्रप्युक्तेः “सक्लेशोधिकतस्स्येषामव्यक्तासक्त- 
चेततामिति” अनन्यभरतिपू्वंकालीनं प्रस्य- 
गालङ्ानं तु श्ऋणादिपसादितपस्मासानुक- 
म्पालभ्यं ^तेषामेषालुकंपाथमहमज्ञनसंतमः । 
नाशपम्पालसभवस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतेव्यम्ते- 
स्तः सुकरंतत्‌; तत्साधन्गानयो गाचुश्ननं विनैव 
तस्सञ्येःभवणादीनामपि सुकस्वात्‌। कुतःएकत्र 
परमात्मनः प्रसादाधिक्यमन्यत्र तदभावहतिचेत्‌ 
तदीयसताधनानापरहकार्यागादीनां पत्यगा- 
सप्रपोननकवात्‌ ¦ ऋणादीनान्तु केवलं पर 


भी कहा गया है कलशोधिक्रतःसतेषामब्यक्तास्तक्तयेतखां ॥ 
अठ्यक्तासक्त चिरत्ताको कलश श्धिक.टोता है । इति 
छरीर अनन्यमक्तिके पूवंालीन प्रत्यगाश्मश्ान वणाद से 
सश्र परपरा. के छययुकम्फसे प्राप्त होता है | कर्योकिदेः 
श्रज्ुन { नके अञुकस्पा के लिये' ्राततभावस्थ होकर फेम 
पकाशयुक्त दीध्र से श्ज्ञानरूपी. अन्धकार को नाश करदेनारह 
य॒ह भगवान षी, प्रतिज्ञा है चरतः व सुकर है। श्रौर उसका 
साधन ज्ञानयोग के .श्रचुष्ठान के विनाही उनकी प्राप्ति शो- 
जातीः ह + श्रत ्रक्णादिक्न सी सुखपूर्व्र ष्टो सकर्तैःह। 
श्रव सन्देह यह हता है कि कक अगह परमात्माका 
प्रसाद अधिक है श्रो दुखरीः जगह प्रद नीडे लै करयोः 
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मासाविषयकलात्‌ । एतदुक्त भवति ज्ञनयोम- 
निष्ठः कर्मावुष्ठानकृतान्तःकरण दिकालमास्भ्य 
यावत्कालेन प्रत्यास प्राप्तिः तावत्काले प्रत्यगालम. 
ज्ञानार्थं ठप्साधनान्ययुतिषटति ध्यायति च तमेव 
न ठु पसेशखरप्तय्थं ` किम्वचिक्कयेति न चं 
तं ध्यायति ज्ञानयोगप्रकशे शक्षरोपासनाप्करणो 
च॒ प्रत्यगात्मचिन्तनभिन्नतयापस्मास्मष्याना- 
श्रचणात्‌ फिन्तु चतुधा भजन्ते मामित 


सका कारण यद ङे कि ज्ञानय्तेग के साधन अहकाग्दिको का 
स्याग त्थगात्मवोध का प्रयोज्ञक होता है । खर शअहूरादिर्को 
छा व्याग श्रत्यन्त दुष है श्रौर श्नन्यभक्ति मे साधन भूत 
्रव्रशादिक टै {जिन ध्रवशादिकों का विषय केवल षरमाच्मा दही 
हे श्रः श्रवाणदिनिश्ठ श्ननन्यजक्तिमान्‌ पुरुष के कपर परम 
त्मा की भ्रधिक्त कृषा है, शरोर क्ञानयोम साधन मे केवल भग- 
पद्धिषय न होने से भगवान्‌ षि ्नुकस्पा न्यं हती दस्लका 
मतलब यष होता है कि ज्ञानयोगश्च पुरुष कर्मो के अ्नुध्रानसे 
 श्रन्तम्करश्‌ की शुद्धि श्रव कर लेता दै तवसे लेकर जवतकः प्रत्य- 
गा्त्मकी प्रास्ति नद्यं हो जती तबतक प्रच्यगात्पकज्ञासके लिये 
साधने का अनुष्ठान करता रहता है शरीर उसीक घ्यानं भी 
करता है परमष्तमादकीप्राप्तिक्ेल्यिनतो फुख रनद हीह 
ओरन्‌ परमप्माका ध्यानदह्ठी इस्ता है क्योकि क्षान- 
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जिन्नासोरथास सापनखेन परमात्ममजनश्वणा- 
तेषां योगनिष्ठानां म्यं कश्चि प्पसमातमनमपि 
भजते तदष्यांससंधनसेन नतु साध्यसेनातः 
परमातमापि तद्रननाचुसारेण तदात्म प्राधिणाहाय्थं 
` करोति नतु स्वयं तस्संपादयति अ्ासप्रप्तय्न तरं 
तु सोपि “वासुदेवः स्वमिति" . ज्ञानवान्भूता 
` परभकया भगवन्तं मजते तदप्राप्त्यथमतः सोपि. 
भगवतपरीतिविषयः तच्छुवणकीतंनादिनिषटस् 


- योग प्रकरण में श्रौर श्रन्लरोपासना प्रकरणम प्रत्यगातः चिन्तनं 
स भिन्न परमात्मा का ध्यान नहीं कदा गया है । हन्तु “चतु. 
्धिधाभजन्तेमां" यषां पर जिक्नाघु के लिये श्रत्म सोधन रूप 
से परम्रात्मा का भजनं श्चत्रण नदीं किया गया, तो मी. यदि 
कोई ज्ञानयोगनि्ठो फे मध्यमे से परमात्मा का मज्जन भी करता 
है तो श्रात्मसाधनवुद्धिसे-ही करतव है क्लाध्य वुद्धि से नही 
स लिये परमा्याभौ उसके भज्ञनके श्रनुखार्ही श्राद्प्रापिति 
की सद्या मात्र करते ह स्वयं उसका सम्पादन नहं करते 
चछ्रात्प प्राप्ति के बाद्‌ वह भी तो वाघुदेवः समिति पेसा ज्ञान 


बाला होकर पर भक्ति से पर्मत्त्मा के प्राप्तिके लिये परमात्पा 
का भज्ञन करता हे 1 श्रः बहमी मगवन्‌ दी प्रीतिका पाज्च 





¶ 


होगा । 
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निष्काम कर्मानुष्टानजान्तःकरणश द्विक{लमा- 
रभ्य यावदगव्पोिस्ताककालं केवलं परमेश्वर 
मेष भजते तदपि तसाप्त्यथपेव ततः तस्यश्रवणा- 
दिषिषयः परमेश्वरः साधनम तः अनन्यमर्ति- 
विषयस्तु -स एव॒ तदप्यभू यस्मात्‌ तस्मत्‌ 
साधनम तश्पणादिषिषयः ` परमासापिसश- 
नत्वं पपिः य्ासन्ञानं विनां परमासमन्ञानस्याय 
पपदयमानवात्‌ खयं तत्साधनीभूय प्रथममन्नान- 
जतमोनाशब्वारप्र्यगामसखरूपं प्रकाशयति प- 
श्चात्तनन्यस्ानन्यभपितिलाभद्रारपसमामयाथास्म्य 


अवण कीर्तनादिनिश्ठ भगवद्धक्त निष्काम कमेके श्नुषा 
न करनेखे जिल कालम उखा शुद्ध अन्तः करण हां जाता 
डे उस काल से लेकर जखतक भगवानके पराति नदी होती 
तचतक केवल्त परपेभ्वर का भजन कर्ता है श्रौर वह भजनभी 
परम्रात्मा के प्राप्ति के नियेदही करता है अरन्य अधिलाषासे नहीं 
इसे अवणु कीर्तनादिनिष्ड भगवद्भक्त क स्यि गये भवणादि 
के विषय परमेश्वरी ह सघनभूत अनन्य मक्के विषयभी 
वही ह श्रौर प्राप्यभूत भी वहा इ इसरलिय साधन भूत भ्वणादि 
के विषय परमात्मा ही साघनवाव को प्राप्त होगये । आत्मन्ञान 
छे विना परमात्मज्ञान हा नष्टीं सक्ता अतः परमरात्माहये श्वयं 
उसके सावन दाकर पदलं अज्ञान से जायमान अ्रंधहारको 
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स्वरूपं चेति । एतदेवेताभ्यामुच्यते (तेषा 
सततयुक्तानां भजतां पीतिपू्वंकम्‌ । ददामि 
बुद्धि योगं तं येन मामुपयानित ते तैर्षामे- 
वानु कम्पाय महमज्ञानज' तमः । नोशयाम्पास 
भवस्थो ज्ञान दीपेन भास्वतेतिः शत्रेषरीतिः 
ज्ञानदीपशब्दनिर्दिष्बुद्धियोमं व्विना । अथवा 
ब द्धियागशब्दोक्तक्नानदीषं विनज्ञानजतमोनाशः 
न चतं विनप्रत्यगासपरक्षिः नचतां विना 
मगवदयापिरिति परपरा ब्ानदीपस्य सखप्राि- 


किरि | 


नाश कर प्रत्यगात्मक स्वरूप का प्रकाशन करने उग्रके वाद्‌ 
उखसे जायमान स्वानन्यभक्तिलाभके दारा परमात्मा के 
यथाथ स्वरूप करो प्राप्त हाता है यदी बात श्रगेके द्‌ म्बे 
बताई जती ह+ यही वात तेषां सतत० तेषामेवा० इन दोना मं 
"से बताई जाती है । यहांपर पौर्वापर्यं भाव माना गया डे ज्ञान 
दीप शब्द्‌ से.निरिषट वुद्धि योग के -विना शरथघ्ना वुद्धि योग 
आस्द्रोक्त ज्ञान दीप के विना अन्ञानसे जायमान श्धक्ार का 
नाश नत्वं होसललकता शमर श घकार के नाश के.धिना प्रत्य गातम 
की रधर्प्ति्ि नदी होसे छीर प्रत्यगात्मप्राप्तिकः विना भग- 
बत्‌ प्राप्ति भी नहौँ द)सश्ती इस प्रक्रार परपर से ज्ञानदीप 
कौ अपनी प्राप्तिको साधन मानकर भगवान्‌ कहते है यन 
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साधथनलमंगोद्व्याह भेन माभुपयानिति ते इति 
वस्तुतस्तु अनन्ययेव भकया तस्पापिरुक्ता 

भक्त्यासनन्यया शक्यो ज्ञातु, भक्ट्या माम 
मिजानातीति च यया. उद्धियोगशब्देना 
नन्यभक्सयुत्तरकालीनः परमात्मयाथात्म्यवोध 
उक्तस्तदनन्तरं तल्प्टयुक्त : “ततो मां तवतो 
ज्ञाता पिशते। इति? तत्र तत इति न ज्ञानमुच्यते 
तानेन पृनस्तञ्ज्ञानाचपपत्तेः किन्त॒॒तच्छब्देन्‌ + 

भक्तिः परखष्टौ तयेव तत्तवन्नानपूवंकं तसवेशो- ` 
मामु ध्ाम्ति तो जिससे वे हमको प्राप्त होजाते है। 

वास्तघमें तो श्रनन्य भक्तिसेददी परमात्मा की प्राप्ति 
धमकत्या = त्वनन्य याशक्यो,. भक्त्या माममि जानाति" इन 
वचनो से कही गई है श्रथवा यँ पर वुद्धि प्रोग शब्द्‌ से ्ननन्य- 
भक्ति क्षै उत्तरकाल मे होनेवाला परस्मात्मा का , यथाथं.बोध. 
कहा गया है उसक्रे बा परमात्माकी प्राप्ति शोतती है, कर्थोकि, 
“ततो माम्‌तत्वतो चात्वा" इसके बाद हमको यथार्थनया 
जानकर हमको प्राप्त होजाता है। 
श्रव शंक्रा यहष्टोतीहे कि वतः पद से किसको लेना 

चाहिये ततः स पद से ज्ञान नन्व लिया जासकता हे क्थों कि 


ज्ञान फे बाद पुनः क्ञानकीो' प्राप्ति नष्टं हो सकती ह । श्रत: 
यदा ततु शब्द्‌ से भक्ति काही परामरशै होगा कयो कि भक्ति 


यर कू मीना तात्पयं निर्णयः ष्ट् 


पपत्तेः । भक्त्याव्वनन्यया शक्यो मेव' विधो- 
जुन । ज्ञ दरष्ट॒' च तत्वेन प्रवेष्टु" च परतप 
त्यत्र स्फुटं भक्तश्च तञ्ज्ञापकलं तस्पवेशकलो- 
क्त :या स च तत्‌ याथास्म्यबोधः तदज्ञाननाशं 
विना कथमुखद्येतेत्यपेक्षायामाह यहमन्ञानजं तम 
नाशयामि इति । ततस्तु शज्नानजतमोनाशान- 
न्तरं त्यगासप्राप्नस्ततोऽनन्यभक्त्या तद्याथा- 
तय बोधानन्तरं तरर्िरिति ष्येयं । तदेवमक्तयो- 
दयोरपिभकव्त्योमध्येऽनन्यमिितिषत्य सषतपक्ष 


मे ही भगवत तत्वक्षान पूर्वक भगवान प्रवेश हो सकेता 
है क्योकि “मक्त्या त्नन्यथा शक्षयः"› इस मजने स्पष्टतया भक्ति 
कोष भगवहुबोधकत्व मगवतुप्रवेशकत्व वताया गया है 
श्रोर वह अगवदयाथात्म्य बोध धरज्ञान के नाशके विना कथ- 
मपि उपपन्न नहीं हसकता ह हस्प लिय अक्षान नाश के लिये 
परमात्मा ने स्वर्थे प्रतिज्ञाः की “श्हमज्ञानजन्तमः नाशयामि" 
शर्थात्‌ मैं शरह्धान से जायमःन श्धघकारको नाश फर देता हु 
इसके बाद श्रन्ञानज श्न्धकार के नाश के बाद प्रव्यभात की- 
रप्ति श्र}र उसके वाद श्रनन्य भक्तिसे परमात्मा का यथात्म्य 
योध श्रौर बोघ के बाद्‌ परमात्मा की प्राछि.होती है पसा जान- 
ना चाहिय 

तदेवं इस प्रकार से उक्त ोर्नो भक्तियों क मध्य मेः नन 


३द छ गीतातात्पर्यनिणंयः 


पातिसखोपपत्तेः परमेश्वरस्य तस्याः समस्तगीता- 
शाच्पारतनिश्चषेन गीताशास््रमूलमृतपेद सरि 
स्वेनातु मिता एषेवं भक्तिरनुष्टेया भगवस्ाप्तय 
भीप्पुभिमु सुक्षभिः । भगवता सवनेन सखकरट 
तोऽप्याः सवाधनायाः च्रनन्यभक्ते 
स्तगीताशा्रण्द्यतमलोक्तिपूयंकं खप्राव्य्‌- 
व्यभिचारिसाधनलपति्नपूगेकं शस्त्रस्योपं 
संहशच““सव य॒द्यतमं भुयः श्रृएु मे परमं वचः 
इष्टोपि मे टदमितितो वदयामि तेहितं ॥ मन्म- 
ना अरव मदुक्तो मद्याजी मां नमस्छर । ममे- 


न्य भक्तिं के प्रति भगवान का प्तपात सिद्ध ह्येता हे 
श्मीर यदी सनन्यभक्ति सम्त गीताशख का सार है, गीता- 
शाख का मूल भूत जो वेद्‌ डनक्ा भी यदी सार है यड निश्चय , 
होता है | श्रतः मगवत्‌ प्राति के श्र्मिलाषी मुमुक्तर््ोको 
चाहिये क्रि इस्ती मक्तिका श्रनुष्डान करे" ओर स्वक्ष भगवान 
भरी छष्णजी ने श्चपने कंटसेदही साधन के सहित इसी शनन 
न्यभक्ति को समस्त गीताशाख का गृद्यतमत्व ककर यह 
बताया है कि श्रपनी प्राप्ति का श्नव्यधिचारी साधन अनन्यभक्ति 
ही है पेखा कहकर “'स्ंगुह्यतमंभूयः'' इत्य।दि वचनां से 
शाख का उपसंहार क्रिया ह इसे घ्नन्मक्ति कोटी भगवतूत्राणति 
का परम श्रे्ठ पक्र उपाय सिद्ध ह्येता हे 1 ““बन्मनगमव'द्चग््ः 


क्षुः गीता तात्पर्यनिखंयः & ३७ 


वेष्यसि स॒त्यन्ते प्रति जाने परियोसिमे" इति। अत्र 
मन्मनाशृत्यनेन स्ानन्यचित्तस्यं च मयि भक्ति 
-रुरक्तियस्य म॒ मद्क्त दृत्यनेन स्मेकानुशग- 
व्त्न॑वु निर्दिश्य पदद्बयेन स्पानन्यभगितिरुक्ता 4 
मद्याजी मां नमस्कुर्वितिद्वाभ्यात वणा 
` दिका साधनमपिनिस्क्ता | यद्यप्यत्र यजन- 
'पदस्येव ` श्रवणाय पलक्षकताममस्कारपं 
 निस्थकं तथापि व्यागस्यापि यजनपदािक 
सेन तत्र तदतिव्या्िपाशंक्यतन्निवरत्यथकं नम 
स्कांदं खसह्‌चरितिभिगवस्पूनाथकलख `यनत 


मं मन्मनाः इछ पद से स्वानन्य चित्त षो यह बतायाज्ञःताहै 
' न्हमारे भं हे अचुरक्ति जिखङो वड मद्धक पदमे कहा मयाहै 
-उपतेक्त षिश्रह् से मद्धक षद्‌ काहमरेमंदही एक श्रतुरागघान 
षका निर्देश कर्के दोनों पर्दौखे स्वानन्यभक्ति कहा गर, रर 
५मध्याङ्णीयां नमस्कु"! इन दोप परयो से भवणादि रूपा साधन 
भक्ति की गदे । ययपि यष्टीधर यज्ञन पड हा श्वशदिकामी 
उपलप्तक दै नमहकार षद -निरथंक है तौभी यजन पदसेस्याग 
न्ष मीग्र्ण हो जायगा उमे श्रतिव्याप्नि के षष्स्णकर्नेके 
{ह्ये समसूकार पद्‌ है, प्रौर वह यदह सूचित करतर है कि नम-~ 
हकार संह चरित भगवान का पूजन करना चिषे । 





३५ ध गीतातात्पयनिणंयः ध 


पदस्य सूचयति । किञ्च मां यष्टु' शीलमस्येति 
मयानीति निर्या साक्षाद्र्यजनवाचक- 
स्य॒तत्साक्षात्पूनाधेकृलरोपपस्पा बहुदेवताक- 
यागध्य तन्नैभित्तिफयागस्य वाचकन्वानुपपत्ते- 
तद्ययननप्रदस्पेव श्वशादययपलक्षकत्वोपपततैः । 
नमः पदमुपय्रवाचङं भामपायंःकुविव्यथेः। साध- 
नान्तरसंस्यागोनमः शब्दो हि संशतीति पंच 
रत्रोक्तः ।तेन कपरज्ननायुपायान्तरपरिव्याग 
पूवकं मामेकमपायं इत्वा पद्यजनादिपरः सन्म- 





`` ग्व म्पाच चच शाल्वस्य दत मयत 


ह मारे यजन करने का है शीत हवभप्व जिसका उसको माजी 
कहते हें । इस निरुक्ति से स्तात्‌ भगवान के यजन वाचक 

सान्तात्‌ ध्मगवान क्षा पक्ता कसना यह क्ति होता है, बहुत 

देवताश्चोंवात्ते याग का शरोर नैमित्तक याग का यन्नन पद्‌ को 
वाचकत्व कथमपि नदीं होस हता । हलि यन्न पद्‌ अअरणादि 
क्रा उपलच्तक है, श्रोर नमः पदं उपाय वाचक है व्र्थात्‌ माम्‌ 
नमस्प्र का अ्थंहोताहैकि हमको उपाय वनाप्रो । कर्थ 
पंचर में नमःशब्दं का श्रथे बताते हुये यड कदारटैकि नमः 
शब्द साधमान्तरों का व्याग बताता है । अतः कमं शोर ज्ञानादिकः, 
उपायान्तये को परित्याग कर हमको ही उपाय कप्के हमारा 

यज्जनकरतेहुप पक हमरेमे द्ःश्दुरह चित्त शोको यह 


वरु गीतातात्पयंनिरखंयः % २९ 


मवति । सयुद्यतमोत्तपाप्यस्येवाथंस्य सूच- 
नात. उपायान्तरापस्यिगे संयुद्यतमोक्त 
वेयथ्यांपत्ते रिति सेषा “अनन्यचेताः सततं 
यो मां स्मरति निव्यशः। तस्पाहं सुतभः पाथं 
नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ अनन्यारिवैन्तयन्तो 
मां ये जनाः पय॒ पारते। तेषं निदधामि यक्त- 
नां योगक्षेमं वह्‌म्यहमित्यादयु क्ता मन्मन। 
भद सटुकत इति निदिष्य चानन्य भरित 
सविशेषव्रह्मपरानिर्िंशेषब्रह्मपरपेत्याशं कायां म- 
विशेषत्रह्मपरेति बमः।. कुतः !मदयाजी, ` पां 
नमस्कुरु, मत्कम एृदिय्युक्तानां भगवप्पूनानम- 
स्कारादिथक्तिपोधनानां तिं शेषक्षपेषाष 





सूचित "दोत्ता है । “सवेगुह्यतमं” से भी यदी श्रथ सूचित होता 

हे + यदि डपायनन्तर्यका -परित्याग न किया जाय तत्र तो सन्न 
गुह्यतमस्व का कहना ही व्यथं हो जायगा यद्व श्रन्यञक्ति “श्न 
स्य चेता सततं"-द्वादिक मुलोक्त को श्लोर्कोमे कदी गई हे, 
श्व सन्देह यह होता है कि यह श्रनन्ध भक्ति ख्विशेष 

ब्रह्म विषय है अथवा निर्विशेष ब्रह्म विषवा है उत्तर करते है 
कि नक्ष सविशेष ब्रह्म विषयत है करयो कि भगवत्‌ इजा नमल्का 


२७ क मीतातात्पयेनिणथः छ 





नाप्रकस्णे ज्ञानयोगप्रकसणे चाश्रवणत, 
सं पिशेष वब्ह्मभक्तिप्रकरशे तु सहखशस्तद्ु 
वणात्‌ । प्रकरणस्याथ निषामकलात्‌ । अयन- 
-न्यचेताः सतत यो पाँ स्मर्तीत्यस्य तु मृद्ध न्यया 
ना्योत्कमवतामर्चिरादिमगेण- गता सविशेष 
बरह्म प्राप्टयुक्तेः । निविशेष च्रह्मप्राप्तिवादिनां 
त मूद्धन्यां देहा्िगव्याचियदिना निषि शेष 
वद्य प्राप्ते रमम मद्याजि तापि नाच्योौ कमतां 
प्रकरणो ऋणादुप्पदयते सविशे्ह्म प्रतं ! 


ग 
तदि भक्ति साधनो का निर्धिशेषशग्र्तयोरास्ततना प्रकस्णमे श्रौर 
शान योग प्रकरण मं श्रवण नीं ह सविशेभ ब्रह्मभक्ति ध्रकरण 
मर ते उपगेक्त साघनों का सदह्भशः श्रवण ह थकूष्ण हो रथं 
का नियामक होता है अजनः यद निश्चय होताहै क्कि श्नन्य 
पक्ति सविशेष ब्रह्म विषया है + ८ श्रनन्य चताः खतत" इस मंज से 
प्रद्धः्य नाडी से उकम करने वाले अचिरादि मर्मिंसे ज्ञाकर 
सविरेष ब्रह्मको प्राप्त होने है, यद का गया है ओर निविशेष 
ब्रह्य प्राप्ति वादियां फे्तियेमुद्धभ्यनड़ीक्ते भिन्नरनड्ोसे देह 
त निक्ृलक्षर शचत्प्दि मागं से निश्चेष ब्रह्य को प्राणिति श्र 
म्मव.ड&ै । हमारे यज्ञन करने वलिके लिये मो मरूननाडीसे 
उत्फमश्च करने बानको प्रकरण मे श्रवण होने से सविशेष ब्रह्य 
कवी प्राप्ति होती हे 


&& गीतातात्पयं निरयः = 





किञ्च स्मरति व्यायस्योः पयांयसात्‌ । व्यान 
विषयस्य व्ययस्य सविशेषल्योपपत्तः | तर्ष 
ज्ञ यत्रह्मपिचाररणां भगवटुक्तो पास्यत्यक्तः 
ध्येयत्रह्मस्मरणानां तव्प्मस्फाचपपत्तेश्चव तस्य 
तत्परखमेषोपपद्यते | अनन्याशचिन्तपन्तो मामि 
तीदं बां तु निर्रिरोषवादिभिरविशेष बह्म 
पसकषरसखेन नीवा सख पोगक्षेपव्यापाररहि 
तस्य ज्ञानिनः रेहिकयोगक्ष मो पंसेश्वरं ए 
करोतीयुपपादितं तदपि नोपपद्यते तप्पूर्वा 
परवाक्यपिरोधो तदुक्तयोगक्षेभपदयोः पेदिकाथं 


स्मृ धातुश्रौरध्ये धतम पकार्थकत्व होनेपे ध्यान 
का विषय जो ध्येयहै, षह सविरोष दी दोसकता है श्रीरचन्ञेय 
ब्रह्म के विचार करने मे तत्पर ज्ञानिर्थो को भगवत भक्तकरे उपा 
स्य ध्येय ब्रह्म को स्मरण करने घाले निर्विशेष बारिया को भग- 
वान का सूमैररा उपपन्न नष्टं होसकता । किन्तु ध्येय ब्रह्म का 
स्मरण ध्याता भक्तको दी होष्ठकता दहै, अनन्याध्िन्तयन्तमाम्‌' 
इस वाक्य को निर्विरोष ब्रह्मवादियां ने सविदोष बह्म विषयक 
उपासना परक मानकर श्रपने योग स्षमश्डे व्यापार से रहित 
ज्ञानिके लिये एहिक योगक्तेम परमेश्वरः दी करते हँ यद प्रति- 
पादन जो छिव दै. वद्भमी उपपन्नदही हशोसकता, पूर्वा पर वाक्य 
का विरोध है श्रीर निर्विशेष ब्रह्मबादि्योके मततम योग देम. पद्‌कः 
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प्रलानुपपत्तेःङतः 1 त्पूवतनस्य “त्र विद्या 
मांसोमपाः पूतपापा यज्ञ रष्टि स्वगंति प्राथयन्ते। 
तेपुश्यमापाद्य सुरेनद्ररोकमश्नंति दिव्यान्‌ 
दिषि देवभोमाय्‌ ॥ तेतं भुक्छा खर्गलोकं 
प्रिशालं ` क्षीणेपुरये ` मत्य लोकं विशंति। 
शवं तअयीधसंमनुप्रपनागतःगतं कामकामाल- 
भन्ते, इत्यस्य सकामयागानुष्ठाननिष्परलोक 
मतिवणनपर्खात्‌ । तदुत्तरतनस्यै च “येषप्यन्य- 
देवताभक्ता यज॑ते श्रद्धयान्विता? इत्यारभ्य, नतु- 
मप्नभिजानंति तसेनातश्च्यवन्ति । ते देवाच्‌ 
द्ववयनो यांति स्यन्तद्य ` बाम्य- स्य देवता 
न्तरमक्त परलोशष्गतिवणानपस्वात्‌ तन्मध्य 


स द्िक्ाथं करनामी श्रवुपप्न् है । क्योकि उखे प्रवं तन 'वयी- 
प्विचा माम्‌ सोमपान' इत्यादि बाक्य क्षकाम याय का श्रचुष्राः 
करने वाले केलिं परलोक गतिका वणौन श्या गयादहै। 
शरीर उसकेव द उत्तर बाकय से येप्यन्यदेवता भका? इति 
आरभ कर देवान्‌ देवर यजन्ति यहां तक के वाक्यमे देवता. 
न्तर भक्त क पर लोक मनि वणन किया जानाहै नौर दोनों 
, चे -मध्यगत्र॒श्नन्स्ारिचिन्तयन्तोाम्‌” इख मसे परर देवता 
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गतस्य अनन्यारिचन्तयन्तो मामिव स्या 
पि प्रदैवतमक्त परस्लोकगतिवर्णनपरांवो 
पपत्ा तद्वत्‌ योगक्षमपदयोः पास्लःकिकसो- 
पपटया एिकलानुपपतेः । किञ्च सकःमयाग- 
परणादेतान्तस्याजिनांक निष्ट दश नख 
ततटदपाक्नव्यागयि प्रयपानां समगरस््पृरतिं 
द्वेतीपानां स्वेष्णदेवस्यनाच्च्पतिं दशयपिवा 
तेषं सर्वेषां स्वोपापनाप्रृतये सखभक्तानां ख 
स्थानातच्य ति निदिष्खाच्‌ तेषं योगक्षेमं वहा- 

यनेन मतप्राति लक्षणं योग मपुनसरृति 


मक्तका परलोक यारा का. वणन शिया गया है इक्त मे अनन्या- 
रिन्त यन्तो माम्‌ * इछ वाक्थ गत» योक्त मपर का पार-- 
ल किकडडी श्रथ. होता है, प हिश्चार्थशत्व नी 2। 

दृल्रे एक वात यह मी है, सक्काम याग करने कालेश्रीर 
देकतान्तर्योका यज्ञन करने कालको निकृ दि वाक्च ड उपा- 
सना का त्यागं करने के त्ति तकाप्रवागण कत्नेवर्लरी स्वर्गं 
से पतनः कोः दिखाकर छीर देवतातर भक्तो रे ष्वेष्ट दे वके स्थान 
से पतन द्खि करः उन सक्ष को; श्रपने उपक्तना मे प्रवति केलिये 
ग्रपने भर्ती अपनेस्यान से कमीमी पतन नही होता पेक्षा 
भगवान ङे योग क्तेमं गहाम्यहम्‌' इस वदसे किय दै । क्योकि 
योग माने हमारी प्राप्ति श्रीर्‌ श्रपुन पचति को केम कहते ह॑ यी 
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लक्षणां त्तमं च बहामीद्यथं एतच्च तदनन्तरं 
स्फुटयामि यानित मद्याजिनोपि मामिति 
तदेवं योगक्षेपमपदयोः पास्लौकिकतोपपत्या 
एटिकयानुपपत्तेनवदभीष्ट सिद्धिः । यदित- 
्षरोपा पंकस्य ज्ञानिनः पास्लोकिकयोगक्षमं 
वहति परमेश्वर इव्युच्यते तदा सविशेषत्रह्मभक्तः 
मुक्तिवदक्षप्पपमुक्त शखीशवशधीनलोपपत्तेः पुनः 
स्वदभीष्टहानिरि्यभयतपाशारज्जः खयादाद्‌ 
शाध्यायभ्यास्याने ईशरधीनसुक्तिपसमेशखर- 
भुक्त भ्यः ` स्वाधीनमुक्तित्वेनाक्षरापासकानां 
दरितोच्ष्टतस्यात्रम्याघातात्‌ किञ्च भक्ति 


चात भ्याम्मिमघाजिनोपिमाम” इस षद्‌ से भगवान ने स्पष्ट 
किया दहै । अतः योग त्तेम पद्‌ का पारलौष्छिकि अर्थं होनेसे 
फेहिकाथं कथमपि नहीं होः सकता । इससे आपके श्रमीष्टुकी 
सिद्धि नीं होगी । 

यदि श्रक्षरोषासक क्लानी की पारलोकिक योग त्तेमक्ा 
बहन परमेश्वर करते है, यष्ट यदि आप कहते हँ । तो सविशेष 
ब्रह्म भक्त की सुक्ति की तरह से द्मत्तरोपासक की सुक्तिभी 
ैश्वराधीन ही इई तो भी श्रापके अभीष्ट की सिद्धि नीं इई 
 भ्रत्युत हानि इई, इसलिये दोनों तरह से. बंधन को रज्ञ है । 





छं ध्रः गीतातात्पयं तिर्णधः 
प्रकस्णगततादपि न तस्य बार्यस्याक्षानिष्ट 
प्रसुप्ते । तथाहि यदुक्तं नवमाध्यायोप- 
कमेपररक्षावगमंधम्य सुसुखं कर्तु मव्ययमिपि 
्नानविज्गानयोः प्रत्यक्षावगमत्ादिकवमुपपदययते 
कुनसं त्स्य भग्र योत्त्‌ नादिनिष्टतविगमात्‌ 
तद्रवोरङ्गानविज्ञनयोरपितदर्मितपिषयकवतदयत 
नव्यानां कीतंनादिमक्ितिपस्तगतेः““महा 


न्‌ €^ + # 
त्मानस्तु मां पाथं देवी प्रकृतिमाश्रिता ! मज 
स्यनन्यमनषो ज्ञावामूतादिमम्ययम्‌ । सततं 
कीतयन्तो पां यनस्वरऽउत्रताः । नमध्यंतश्च 
मक्तिःके प्रकषरणपे वह वाक्यद्ैदइससेमी इस कक्ष्य 
को शत्त॑र निष्ठं परस्व उपपन्नः नी. होसखकता है, जेसे कि हमः 
बताते ह नकम श्रध्यायके उपक्रममे-प्रत्यच्ता ऽकवगमम्‌? शन च्छक. 
से ज्ञान ननोर विक्लान को प्रत्यच्तका श्रवगमक दैःयह प्रतिपादन 
किया गय! है + क्थोकि-उक्तकी. सगवत कीर्त॑नादिको निष्ठाका 
कोध कराया गथा है श्रत: कान किक्लानकोभी भगकद्धकि क्िष- 
यता की. च्रामेरे काक्यमीिःकीर्तनादिः भक्ति-का्टी कोधनः 
करते ह । हेफ { वैरी प्रतिक आध्रितत महात्माजनं श्रनन्यः 
मससे समह्तभूर्तोकम श्रादि भत श्रव्यय हम क्रो जानकर मज्जते 
` हें निरंतर हमारा कीर्तन करते रहे ददुव्रत होकर हमारी प्राप्ति 
काही, यत्न करते है मक्ति पूरकः हमको. नमक्ष्कयर करते. हप 
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मां मक्त्य; नित्यय्‌ करता उपासतेइती्यादिनां 
एवम्‌ कतं नादिप्णां योमक्ष महं वहामीत्या- 
ह । तत्रव “्नन्यारिषवन्तपन्तो माये जनाः 
पय्यु पासते । तेषां नि््याभियु कनारनायोगक्षमं 
वहाम्थहमिंति इदानीं सवमक्ते : प्रत्यद्यावमम- 
सखादिके निर्दिशति “पत्रं पुष्पं एलं तोयं यामे 
भक्त्य प्रयच्छति । तदहं भक्तयुपहतमश्नापि 
प्रयतात्मनः, अस्याः पत्रादिमपशहपायाः 
भक्तेः प्रतक्षपपाएविषरथलात्‌ । वथा यो यस्मे 


ईनिस्ययुक्तं हमार उपासना करते है । इन बक्यासे कीतंन1दि 
अक्ति सिद्ध दती है4 दललतये कीतन 2 पराय्ख भक्ताका हमः 
योग श्चेम बहन करने हैँ एस बातश्चे उक्षी जगह ५अनन्सतया 
मारा चितवन कर्वे हप जो जन कर्वतः हम'री उपासना करते 
{हं उन निस्य श्रभिथेगी भक्तो के योग श्चेमस्तो हम वहन करते 
ड"? इल संश्से भगवान्‌ न बताथर हैष श्रव इस चातको भग 
चान्‌ बताते ई क्छ दकारे भक्त हमारी अक्ति सेही हमक पर्यन्त 
कर रेते है खे “पनन पुष्पफलं तथम्‌” च्च युस, फल, लल, 
को ञे कदे हमको भक्तिमे श्रपंलु करला है, धक्तिते (दरे इष्ट 
गड शदथ शो मै प्यत्न शुक सेवन करतः हुं । इख यजादि 
समं ङ रूष भक्ति क्ते पत्यच्त प्रमाण विष्रयतः है; श्र्थल्‌ यः 
ग्राहि सशपेण रूपा म्गक्ति भत्थन्तरी है ओर प्रत्यक्‌ के लियद्ी 
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निः कामेन पृष्यादिकं ददाति न च ततः फिचि- 
दंडति सतटुषय्य वश्यमेवप्रपीदतीति लोके 
पिदश नात. । पुष्पादिमपशेन परमेश्वरीवश्प- 
मेवरसौदतीतिप्रलक्षपोश्व मद्‌! तमकप्रवगमं 
फलं यस्यतत्पस्यक्षावगमं तथा तत. पुष्पादिसम 
पणस्य परमधप्रवद्धम्य समपि सिव्यति एतस्य 
पष्पादिममपंणस्यसविशेन्रह्मचिन्तनस्य च तच्छु- 
वणकीत नादेश्च॒सुखमवुष्टेयसे न सुपुखं ` 
कतु मत्य्‌ कतमप्यु पथ॒न्नं मरति तथा तत्फल 
स्य॒ भगवसाप्त्या्मकस्पविनोशिलादभ्यय 
प्रत्यक्च वक्तु दिये जायने । ततथा जा जिसके लिये निष्काम भाव 
सेःपुष्पादिदो सम्पण कस्तव है ओर उससे च्छु चइत! नदीं 
है, बह उल प्रतिगरदीता दाता फे ऊपर अ्व्रश्य भसन होत है यदह 
लोकमेश्यी देखा पया दै, इस्तलिये पुष्पादिके पंख करनेसे पर- 
: भेश्वर श्रवक्ष्यदी प्रसन्न होगे । यड देश्वर का प्रख्द सूप फल 
: ्रत्यक्तदीहै जोकि भस्थक्तसे ज्ञात होताहै तथा बह पुष्पादि समपंख 
- परघ वमे होने घम्येत्वमी -लिद्ध होत है 4 यदपुष्पादि सम- 
. पण॒ तथा सेविशिष बह्मचिन्तन शर ध्वणकीतंनादि को सुख- 
मय श्रचुष्ठान क्षरने योग्य भगवानने `वतया है । इस चयि छसु 


गखंकन्त^, यह ज्ञो कष्ठ मया है भी उप्न्न होता है तथा 
वगवत श्राप्तिरूप उसे फल के विनाशी न होने अब्ययतः 
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-सखमप्युपपदयते तस्य॒ न चेद ज्ञानस्योपपद्यते 
तस्य प्रत्यक्षप्रमाशाविषयतवात्‌ । ज्ञानफ़लस्य 
ज्ञानव्रृतेः परमानन्दावपरश्च श्चात्रा स्व 
संवीषसेनतदन्यस्याप्रव्यक्षाद्‌ न तस्य प्रतयक्षावय- 

बरमृपपदयते नापिशुदुखानष्टेयतं ज्ञान योम 
अकरणे द्रव॒ यानं मननेश्चस्यादीनां ज्ञन- 
साधनखोक्तः द्वादशे यक्षरोपासकानां कर शा- 
धिकतर्योक्तं श्चेव्यतो नास्य ्ञानपकरणव- 
मृपपद्यते फं च “मन्मना भव मट्क्ते मयाजी 
मां नमस्कुरु । मामेष्यसि युक्तवेव पासवान मत्प- 


भी खिद्धहोती है, यड बात ज्ञान करे.सिद्ध नही होती कर्योक्कि 

ज्ञान प्रत्यत्त प्रमाण का विष नहींदहै\श्रीर ज्ञानक फ़ल 

अज्ञश्त की निघन्ति शरीर पस्पषनन्द की प्राप्ति ह। अथवा 

आअत्मादी प्राप्ति \ इस लये ज्ञान मे बोधित श्रस्य षदन्थं 
क! ज्ञान नसे प्रत्यन्त नष्टो सकता है, इसलिये क्मान प्रव्यक्त 
का श्रवगमक नहीं हे 4 च्रौर खखपूवक शनुच्रोयसी नहींहै, 
क्योकि ज्ञान योग ध्रकरण॒ मे दुःख से श्नुष्ठान करने योग्यनि 

्चलादिकृ मनषदिका श्ञान के सश्धन्न त्तथा प्रतिकाद्‌नं किया 
गयः हे १ इदशा्याय म श्रह्तर की उपासना करने यार्तोँकै 
त्निये कन्त खधिक्नर कहा यया है + त्तः यहां पर ज्ञानक्रा 
अकरण नही ह 


4६ श्रः गीतातात्पयेनिणेयः 


रायणः, इतिभक्तिपखाश्च नोपपंहारा्च नास्य 
तदुपपद्यते इतिमक्तिप्रकरणगत तेन भक्ति 
यरत्वोपपत्तेश्च तदन्तगतस्य चिन्तनपदस्य च्या- 
नपयांयस्य सविशेष ब्रह्मभक्ति लिङ्गवेनापि ना. 
नन्यचिन्तनवचनस्याक्षरोपासकपरतवमु पपद्यते 
ङिचाकषरीपासकरपिपविशषत्रह्मभक्तं परत्वेन 
स्वीृतं “यदनन्यनेवयोगेन माँ ध्यायत उपासत 
तेषामहं समुत्तां सव्युसंसार सागरत्‌ । भवामि 
न चिशत्पाथं मय्यवेशितचेतसामितीदं वाक्यं 
तेन सहानन्यारिचन्तयन्तो मां ये जनाः. पयु 
दुखर “मन्मना म" इस भक्ति पर वाक्यमेषीप्रकरण॒का 
उपसंहार किया गया है इस हिय भी इसको सक्ति परत्व षी 
समाना यग, इसतिये मक्ति प्रङुप्णुमें इषा प्रतिराद्‌न होने 
“से भक्त पर्त्वडी है उखके भीतरगत ध्यान पर्या पवरच चिन्तन 
` पदका सविशेष ब्रह्मभक्ति बाघन करने से भी श्रनन्य चिन्मय 
भवचन को क्र उपास ङ परत्व नदी हो सकता दृषरे श्रत्ते. 
गपा ने जी “श्रनन्ये नेव योमेनः अनन्य योगसेज्ञो मेरा 
भध्यान पौर उपासना करते हँ उनको मै मृत्यु संसार छागरसे 
-समुष्धारम्कर देताह--तरीर हेपाथं! हमारे मे ्रवेशित चिरकाल 


न्क्ष वडुत 'शीघ्र उद्धार कर देता हू" । इस बाक्य से सकरोष 
ह्य भक्त परफष्टे `स्वीक्मर श्या हे । सथाच-एसी बाक्ष्य के 


ध गीता तात्पर्यनिर्णंयः क्षः 2७. 


पासते इत्यस्य तथा“अनन्य चेताः सततंयो म 
स्मरति नित्यशः इत्यस्य चेकयास्यतोपपत्तेपि. 
नानयो वश्पपोश्षयेपासक परं निष्पत । 
तत्कथमितिचेत्‌ त॒ श्रयमाणानां अनन्येति 
ध्यायन्त ईति उपासते ह्येषां पदनामनयोरपि 
श्र यमाण खेन तस्या नयोश्चेकाथकं वावगमात्‌ 
ध्यायति चिन्तति स्मरतीनामेकाथंकलेन पयां 
वाचितच्च किञ्चद्वादशोपक्रपे्तात्‌एवं संतत 
, युक्ता ये भक्तास्सवां प्रयु पासत । येचायक्षर- 


सथ “श्चनन्यारिचिन्तयन्तो मां” छ्ननन्य चेताः सतत, इन दोनों 
वाक्यो को एक वाक्यता उपपन्न होती है । इसलिय उपरोक्त 
हन दोनो वाक्यों को श्तरोपासक परत्व उपपन्न नहीं हो सकता 
है । किस प्रकार सरे उपरोक्त इन दोनों वाक्यो को श्रक्षरोपासक 
परत्व कर्यो नहीं सिद्ध हो सकता है यदि यह शंका करो तो उस 
का उत्तर है कि उपरोक्त वाक्यों में सुने गये जो श्रनन्या ध्या 
यते, उपासते, इन पदों का दन दोनो वाक्यो सें श्रवण होता है। 
इसलिये उस वाक्य का शरीर इन दोना वाक्यां कौ पएकाथेकता 
है । ध्यान, चितन, स्मरण इन वाक्यों की पर्यायत! शाब्दिको 
ने मानी है 

किच दाद्शाध्याय के उपक्रम मं ““पवं खतत युका ये" इस 
प्रकार सरे सतत युक्त होते भक्त जो श्रापकी उपासना करते है. 


छद # गीतातादपय्यः निखंयः क 


मव्यक्त' तेषांके योगपित्तमा इव्येतस्मादज्जु न 
्र्नादपि एषं स्वेषां वाक्यानां सविशेषन्हयो 
पासक परःव्‌" निष्यद्यते तदपि कथमितिचेत्‌ 
उच्यसे यमज नस्य प्ररनः भगवदन्योपासना 
क्षरोपाकना ऋणं. बिनालुपप्यमान सख 
पूपतनय्थे भिविधाप्य पासना भगवन्मुखो 
क्नाज् नेन श्रता इति सूचयति । सा चाक्षरे- 
पासनन्पक्रश्रयमाणा अष्टमे यदक्षरं वेदविदो 
वद्न्तीतपत्र यानेन श्रता तथाऽनन्योपाप्त 
नापि अनन्यचेताः सत्त यो मां स्मरति 


“धन्नीर जो श्व्यक्त श्र्तर को उफाक्ना करने ह उन दोनो प्रकार 
के भर्त में श्रापके मंत सेः योगवित्‌ कौन हे । धीकृष्णजी के 
परति श्ये हुये अन्चु न के. धरस्न. खै मी इन सक काक्या को सवि- 
शेष बर्मा पालक परतप! टी सिद्ध दहोती हे । यदि लन्देह करो क्ति 
इस. प्रश्न से विशेष ब्रह्मोपासत शी सिद्ध होताहैसो कैसे 
उश्तका' उन्त॑र यद दै कि. यह श्रञ्चुन का प्रश्न भगववुपासना 
श्रोर अ्लरोपालना के रवण के विना श्रनुपपन्न होता श्रा 
प्रश्न के परिल ग्रथ में दोनों उपासनावों को भगवान्‌ के मुख 
से शरज्गुनने सुना है, यष सुश्चत करता है, वह श्रोपफाक्तना 
दुसरी जग तो छुनी नर्ही गद है, किन्तु श्रष्टमाध्या यमे यदत्र 
` वेदक. वदन्ति यषां पर श्रञ्चुनने घुनी, है । भौरश्ननन्योपः सक. 


दः गीतातात्पयेनिरणयः छ" श्वर 





नित्यशः । अयनन्यारिचन्तयन्तो मामित्यादि 
वक्योकता त न श्रुते स्यवगम्यते । नच खसचि- 
हिततरे एकादशान्ते भक्तया वनन्यया शक्यो. 
अह मेवं त्रिधोऽजु न । जतु दष्ट च तसो न 
वेष्टुच परंतृप इ्यूक्तासातेन श्रुतंति 
चव्यं तत्रानन्यमक्तिलक्षणतदटुपासनाप्रकारस्या 
क्त रेतदवाश्यमात्रं्॑रुवा “एवं सतत य्‌ * 
कताय मक्तास्वम्पयु पाप्ततेदहयेतादश प्रशन- 
स्यानु पपत्तेः। इतः । सततोपासनपदयोस्तत्रा- 


भर्तकी उष्रासना कां श्ननन्य चेताः ५श्रनन्यान्चिन्तवम्तः 
इत्यादि बाक्षय से करई जगद शन्युनने सनः हे , 

यदि य्ह शंका करो कि इस द्वाद्शाच्याय के समीपमें 
ड एकरदशध्यःयं के अन्तमं मक्तयार्वनन्यया""हे श्ज्ञुन अ्रननन्य 
भक्तिसे हयी इस रकार सेमं जाननेश्रोर देवने यार्थ हूं । हे 
परतप यथायथं भवसि प्रषेश भे अनन्य भक्ति कदी कर सके 
दँ, यह जो उपमस्लन उसने सुन है । इसी क्ते रानना 
म्नकर उसमे प्रश्न कियान्है, यह कटो तो नही कह सक्ते है 
कयां -कि बां भनम्य अलक का ल्ट श्नौर श्नन्य उपासना 
भकार न्दी कहा गया है केवल देनेवक्यको दुरे सुक्र 
“ध्यव सततन्रुका" इस्त पकार का प्रश्न हो नरी सकना है । 

शयश्च खवत शरोर उशासनः पद्क्षा उहरं धवश्‌ नही ३ 








दु गीताताद्य्य नियः क्र 





श्रवणात्‌ ! तस्मात गरनन्य चेता, यनन्याशिविः 
न्तयन्त इद्र तटपास्ना प्कारंश्रवयाः तत्रम, 
सत पद्‌ मपासनं इकति पदं च श्रूवाज्ञमेन 

हराः प्रश्नः इनःएवं सततय क्त ये वा- 
प्रपासत इत्ययमितीत्यवगस्यतः भक्तयात 
नन्ययेव्येतद्व.श्य' तु तदुद्रशेन तत्र भगवत्त 
स्वयोधकलादिर्विधायकतया तस्फल प्रकाशक 
श्रत" । अनन्यचेताः हृव्यत्रऽनन्थपदमपासना 
पदं चानन्यभक्च्या वनन्ययेतिवाक्येनभस्तिपद- 
म्यामनृद्य॒ भगवरश्वरूपयाथात्यदशंकतलादि- 
तद्धम्रकाशन्त्‌ स्वाभाविकस्य तद्धर्मस्य विधा- 
नानुपपत्तः › छिञ्च भक्तया त नन्येतिवचन- 
स्यानन्यमक्ितिलक्षणमपिक्षतेन किं लक्षणा- 


इसलिये श्रनन्य चेता श्रौर श्रनष्याश्खिन्तयन्त इन द्ोर्नो घाक्रयां 
के उपासना के प्रकार च्छो सुनङृर शरीरः वटीं फर छनतं उफ स्तते 
इस्षद्‌ को भी सुनक प्ता प्रश्नं श्रद्धन ने किया है । 

लथा “मक्णत्वनन्यय। > चह कन भनम्यभं क्ति. त्तक्तणसत पेच्तः 
होने से मकि छा लक कयः है एेफा पने फर श्रनन्य चिस 
तत भो.चदरपंण ही सक्ति का लक्षण है" इसी तास्स्यसे शनन 


छ गीतातात्परसिशंयः ५९ 


नन्फाभकिति स्सिवं प्रष्टे अनन्यदचेतस्तमा सात- 
स्थेन भगवधितनमेव तस्लक्षणं । अनन्यचेता 
इति अनन्याश्चिन्तयन्तः इति च दये बोध- 
कलात्‌ तद्वाक्यद्रयमेवानन्य भक्तः सवथा 
वोधकमतस्तदक्य दयेभक्तिलक्षणश्रवरणत्‌ । 
मक्तयात्वनन्ययेत्यत्र भगवस्सरूपयाथात्म्य- 
दशकलवादितद्धमश्रवश्‌।स्चेतादशस्याजु नप्र- 
श्नस्य प्रदृतिरिति मन्तव्यं तस्याञ्च नंपरशनस्योत्तर- 
तसा यान्युक्तानि भगवदुपासक विषयाणि अक्ष 
रोपास्कविषयाणि च “मस्यावेश्य मनोये मां 


चेताः श्रनैर अनन्याश्चिर्तयम्तः इन शछरनो - जगह बोन किया 
सथा हि, श्रवः ये उपरोक्त दोनों वाक्य श्चनन्य मत्तक ह 
खत्तणु जानना चाहिये, 'नक्स्यप्त्वनन्ययाः यह्छंपर ब गचत्स्यङूप 
खमे यथार्थतया दिलाने वादे घमं कः अज्खहै + देल समम्द 
र्‌ डी शरज्नुन फे परद्न की प्वुनिहै, यह जनय चःद्विये । 
श्ञ्नुनक्ते प्रशन के ऽन्तरमे कहे मये मगवचव उषासङ् दिष्रयरू शीर 
श्च्चरो पास विषयक निम्बरलिखिल कछोक्य मगवानके प्राप्ति के 
डगय दाने सते खमर्त खुभुखुगरं को धयुष्डान कने योग्य है, 
च्छा पकाशन शिया है “तदेति, तद्चणां मय्य वेशित्यवदि, 
र्यात्‌ हारे जं मनक लमाकरके परम शद्धा से नित्य युक्त 
होरूरकरे जो दमत उशता करने ह वे शी हमारे मवसे उत्तम 


ध्र ध्र गीत्सतात्पयं लिय 


मोन 


निद्ययुत्धा उपासते} श्रद्धया परयोपेतास्ते. मे 
युक्ततमामताः।९। येःखक्षमनिर्दृश्यमव्यक्त- पयु - 
पासते । सवत्रणमचिन्त्यं च. कूटस्थपचज्ञ्‌ घ्र वं । 
संनियपम्येन्दरिपियामं सर्वत्र समबुद्धयः । ते प्रप्नुः 
पन्ति मापेव सवभूतरितेसाः । °।क्लेशोधिकत 

सस्तेषमव्य्तासक्तचतर्पा। अव्यस्त. हि गतिदु खं 
देदधद्विखाप्यते । ५ । ये तु सवां कर्माणि 
मयिस न्यस्य मदयसम॑श्नन्येनेद योगेन मांष्या- 
य त उपासते} ६ | तेषं समुद्धता मरलयुप्त सार- 
सागरात्‌ । भवामि न चिरात्फाथ मय्यवेशित- 


यागी कर. जातेः हः। ५श्नौर जो निरदश रदित च्रव्यक- सवं व्याक 
श्रचिन्त्य, कूटस्य, अचल, घ्र व, अ्तर्कीः सम्पूणं इन्द्र्यो ॐ 

समुद्य कमो रोककर सवः जगह समान बुद्धि होकर उपाल्तना 

करने दै सवं भर्त के हित , करने मे तत्प देः न्तरोप्सकः मीः 
शमह को प्राप्तः होते हं । छठ उनः श्चव्यक्त मे उपमसतक, चित्त. 

घाल; कोः कलेश ्यिकतर शोत है कर्यो कि. देष वारधि्यो क 
श््यक्त कीः गक्ति दुक से प्राप्त होती हैः “शरीर जो ;सभ्पुषं कमो 
को हमारे भे"न्यास्त करर हमारे व्टायस होकर अनन्य योग से 
हमार ध्यान करते है हमारी उपासना करते है. पंसे उन 
मारे मे आकेशित चिन्त काले भक्तो को भै अृत्युरूफ संछारः 
सगर्से शीघ्री उद्धारकर देतह! 'हमरेमें ही मनका 


षः गीतातंस्वर्यनिणंयः क प, 


चेतसां । ७ । मय्येव मन शशव मयि बुद्धि 
निवेशय। निवसिष्यसि मय्येव वरतउदुष्वं न स'शय्‌ 
इत्यादीनि वाक्यानि । तत्र मय्यावेश्य मन इरति 
वाक्येन स्वोपापस्कानां युक्ततमलमुक्खातदुपप- 
तथे येदक्षसमनिर्देश्यमिदयादिमिश्षरोपसनायाः 
कलेशोधिकतरसाध्यस्चेन तत्फलस्य दखमवा 


प्राप्त्या चयुक्ततमव्वस्ूचनद्वा्य तस्या चनः 
न॒ष्टेयत्र' सूचयिता तदनन्तरं मपुक्षणां सवषा 


स्वोपासनायां प्रर्तयितु ये तु सर्वाणि कमांणी 
त्यादिना सविशेषब्रह्मचिन्तनस्य सुखक्ाध्यत 


लगावो, हमारेमेही वुद्धिका निवेश करो पला करनेके बाद्‌ श्राप 
हमारेमे ही सतत वासं करने वाले हो जावौगे इसमे ` सन्देह 
नही है येही भगवत उपासक श्रीर श्रक्षरोपःसङ परक वकाकयदै 
्नवाक्यो मे मय्यावेश्य मनः"इस वाकयसे श्चपने उपाक्लर्कोको भग 
घान ने युक्तनम कषा है उसकी उपपन्तिकरे लिय “येररक्ञरदत्य- 
दिक धाक्य से श्रच्तगोपासना षो अधिकतर र शसते सः ध्य 
बताकर उस उपासना के फ़ल को भी दुखसे मिन्नना वता- 
कर दस उपासनाको छत्यन्त श्रयुक्ततम की सुचना देते हुए, 
इसका श्रसुष्ठान नहो करना चाहिये, एेक्लता सुभ्चत करके तद्‌- 
नन्तर क्तव सुमुक्षशछं को श्रपनी उपासना में प्रवतत करने. 
फेलिये “ये तु सर्वाणि” इसवाकय.से स्षविरोष ब्रह्म चिम्तन.कोः 
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न ॒स्वोपासनाया युखमयुष्टे यत्वं तत्फङष्य 
खगप्राप्तिर्पस्य खश्ा्यलं च निदिश्यानंतरं 
मय्येष मन थ्राधस्छेत्यनेन कण्ठतः खभक्तान्‌ 
प्रति यव्यं सखमतप्यनुषनमान्ञप्य निवसिष्यसि 
मय्येव्यत उदृष्व न पशय हत्यनेन एवं भूतानां 
मटुक्तानापस्य बदेहस्यान्तेऽवश्य' म॑स्प्तिम - 
विष्यतीति प्रतिक्नाय स्वभक्त : पुखमनुषेयतेन न 
चिरत्समुद्धतां अत उद्ष्व' निरपिष्यकीप्याभ्यां 
प्ररव्धावसानेऽरश्य' भगवत्पापकसेन च सम- 
स्तमुनुच्छनु यलं प्रकाशपामाप । तदेवमनया- 


छख साध्य.शोनेसे हमारी उपासना खश्लमय श्रनुष्ठान करने 
योग्य है, श्रोर उसका फन हमारी प्रापि रूप है, उतत उक-- 
सना मे मही साध्य देता निर्देश.कर वाद्‌ को मय्येव मन 
अधरस्य, इस वाक्य से श्रपने फट रवसे श्वपने भरतो के प्रति 
ऋ्वरय करके हमरो भक्ति का श्रनुष्ठान करना चाहिये रली 
शंज्ञा देकर निव छिष्यरसि मय्येव” इस वाकयसे पवंभूतहमारे 
भो को श्नी देह के श्रन्त मे अधश्य करके हमारी प्रास्ति हो 
जावेगी, पेत प्रतिक्ष। करके शयन सक्ति का सखुलमय श्रनु- 
स्डान हने >, नचिरत्छभुद्धत्त, अत उदु निवसिष्यसि दन" 
दाक वगकयों से प्रार्थ फे श्रन्त पे बस्य करके मगवल्यावक्र 
नेसे. खमस्त पुत्रको भरुष्ठान करते योग्ये । देखा बता- 


ष गीता तात्पर्यनिणेधः ‰ पृषु 


पिस्य अनन्यचेताः सतत", अनन्याश्विन्त- 
यत्म॒इतपे्रमादीनां भगवदरक्तपरत्वमुपपद्यते 

तत्कथमिति चेत्‌ अनन्पचेता इत्यादीनामज न- 
कृनप्रशनमूसभूतानां तथा “मय्यावेश्य मनःपाथं 
ये तु सर्वाणिं कमांणि मयि सन्यस्य मयराः। 
अनन्येनैव योगेन मां व्यायन्‌ इत्यदोनां सविर 
रोपत्रश्मोपासकयण्वेन निरिवितानां तसश्नो- 
तरमूार्नां वैकाय पस्छोपपत्तेः उभयवादिनि- 
रिवत्‌ सया ब्मोपापकपरस नानन्थेनेव योगेच . 
मां ध्यायत उपासते इत्यनेक्ोक्यतामात्रद्मार 

तयोः भगवद्क्तपरस' ठ पृप्र मेवोपपादित मिस्य 


या गयाहै। इख रीति से मी न्त्रनम्य चेता सत्तं! *शअनन्या- 
दिचन्वयन्ठः इत्याङ़ वाक्यो शो मगवदचक्म्टता लिद्ध 
होती डे! यदि को फि इन काक्या शो भग्र पस्ता कैसे 
सिद्ध शती हतो यहां अनन्य वेता श्त्यःदिक्.श्र्जन फेञिये- 
गये श्रश्न के मूच भूत वाक्यां का तथः मय्यावेश्य मन पथ 
येतु सर्घाणि कर्माि, इत्यादिक वाक्यां का सविशेष त्म 
उपाद्क पसया रिशिचित प्रश्नं श्नौर उत्तर भूत वाक्योको 


पकाय परता खिद होती है उभय त्रादी ते निर्वि सगुन 


५६ रः गीतातातव्प्यनिणैयः 


लमिति विस्तरेण । थत्र यस्याक्षरकूटस्थशब्द 
वाच्यस्योपासनां निदि ष्ट ये खक्षमनिर्देशय- 
मि्यादिना स्र तुरीयवस्थास्यो जीवो भषित 
महति न तु निर्विशेषं ब्रह्म कत इतिचेत्‌ यान्यत्र 
श्रय'ते अ्निर्देश्याचिन्त्यादीनि तद्विशेषणानि 
तेषामेव मां काद्यासूपनिष्सु तुरीयवस्थास्थ- 
कूरस्थाक्षर शञ्दभिषेयप्ररणे शरणात्‌ । कि- 
ञ्वात्रापि पंचदशेक्षरः सांणि भूतानि कटस्थो 
क्षर उच्यते । उत्तमः पुशषस्खन्यः परमान्मे्यु 
द्‌।हतः। यस्मासक्षसमतीतोहक्षरदपिचोचम' इति 


उपाक परक,, शननन्य नैव योगेन" न वाक्यके साथ पक 
चाक्यताकेढारा उपतेकदोर्ने वकण को जगवहू मक्त पर- 
स्वदी उपपन्न होता है यह ह्म पडत मी प्रति पादन कर चुकेहे, 
अव हम इस प्रसंग यदी चे इते है विस्तार" श्रावश्यकता 
"दीं है | 

यष्टम पर जिल श्त्तर, कूटस्थ, शब्दवाच्य की .उपा- 
सना "यत्वत्तरमनिर्दश्यश्?' इस श्र्के कटी गह है वह तुसैया- 
खस्था मं षिथत जमबह्ा स्कताहे, निविर्शष च्छया नरीह 
सकतम हे कयोष्ठि म्यहं अनिर्देश्य अचिन्त्यादिक जो बितैषश्च 
छने गये हं बे मामडक्दिक उपनिषदों मं तुरीयावह्यामे 
ह्थित श्री" कुटस्य श्रह्लर शच्द्‌ से कहे गये चे प्रकरण में सुने 
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ससान्िषएटवं निर्रिषटपतः कटस्याक्षणशब्द 
वाच्योजीश्रे भवितुमहति, श्ररृष्णादुकृष्टल न 
स्वीकृतस्य नििंशोषस्य ब्रह्मणास्वतो निष््टत्यनु 
पपत्तेः । ए षशेक्तङ्नानयोगभ्रकरणस्य मदशो- 
 क्ताक्षरोपासनप्रकरणेनेकाभ्यतया स्यापि 
तुगेयावस्थस्थनीपपरखमुपपयते ¡ तत्रे बात पंस्थं 
मनः कृत्वेदयास्मपद्‌ वणौत्‌ । तेनेकपास्य वाक्य 
क्यतयाघुखेन ब्ह्मसंस्यश मत्यन्तंुखपर्चुते इतय- 
स्यात्रत्ो बद्यशब्टोपिं जीवपरत्वेन 
भवितग्यरः 1 ननु वुल्ययक्तोमशब्दस्य बह्यपरसे 





गये हे 4 इसलिपे तुराय बस्थाजाव परश. हा है । ९४ व ध्याय 
मे “त्रः सर्बाणि भूतनि, यस्मात्तर्मतीताऽदह, इत्यादि वाक्यों 
मे अपन से निरृष्टतयष अतर पद्‌ च्च्य का निर्दैश ह्ला 
गया.हे । ध्रतः. र्थ श्रत्तर शव्द वाच्य जोषद दौ सशता है 
ओीकूष्ण॒जी खे उत्ृष्टतया स्वीह्न नदिशेष ब्रह्म्नो श्रीङूष्ड नी 
छयोटापन उपपन्न नष्टं श्ये खत हे । इस भरकर "वष्ठाध्याय में 
हे गये क्षानयेम प्रकरण की दादशरध्याय मे कहेगये न्तम 
"वासना प्र कस्सके सप्थ एकर्थंकलः देष क्ञालयोम अरकरयमी 
-नतुरीयावस्था जीवपर की है, वही पर तुरीयावह्था जीवपर 
कही. आत्मपद्‌ कर श्रवण क्या -गया है, श्रत: उस कशकय का 
, जह्य -शब्दमी जीवपर्क दी हे । 


& गीतालात्पयंनिखंयः ध धः 





म॒पपाद्यास्ययोगप्रकर्णस्यब्रह्मपसत्वं मान्य 
मिति चेन्न । प्रशातिमनसं हनं योगिनं युखधु- 
तमं । उपेति शां तरनपं बह्मभुतमकरमषधित्यस्य 
व्यस्य विमुच्य निमंमः शांतो -वहमुयाय 
कल्यते ब्रह्मभूत इस्यनेन प्रात्तप्रत्यगालपस्तया- 
निशिितेनेकाध्यादतर श्रुतस्य ब्रह्मशब्दस्य जीव 
- परश्तनिश्वयात्‌। किञ्च योगिनामपि स्रेषा- 


श्रव सन्दे यह होता है कि जिल उक्ति से ्रापने इस 
प्रकरण को जीव परक माना है उसी युक्तिसे श्रात्म शब्द्‌ को 
बरह्मपरक मानकर इस योग प्रकरण को ब्रह्मपरक ही' मानना 
चिये । सो नषीष्ठो सक्ता है क्योकि ^्रशान्त मनसं 
रथात्‌ प्रशान्त मनवाले हस मागः को उन्तम॒ सुख मिलता ईै,. 
इस वाक्य का “विषुच्यनिम्मः' निर्मानी विमुक्त होकर शान्तः 
पुरुष ब्रह्मभाव को प्राप्न होता है इस वाक्य के साथ जोकि, 
पत्यगात्म परतया निश्चय हो चुका है उसके साथ पकार्थकलता 
होने से यहापर सुना गय ब्रह्म शब्द जोदपरकषी. है यही निश्चय 
सममन चाहिये 





छिच योगिनामपि सवषाम्‌? इरूव)कयसे दष्ठाध्यायमे कह 
गये योग से सिद्धो के लिये श्रपनी भक्ति योगमे वृत्त किथाहे 
इसेमी यह ब्रह्म परक नही है यही सिद्ध ॒शोता है,. निर्वि-- 
शेष पर ब्रह्म भ्तर पर"यणो"का सुख बह्म की उपासना भयु- 
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मिटयनेन षष्ठोक्तयोगिद्धानां खमक्तियोगे प्रवतं 
नादपि नास्य पस ्यपरवसुपपद्यतेनिषि शेष- 
परत्रह्मपराणां सयणव्ह्मोषासनानुष्नायोग्यात्‌ । 

किञ्च क्षरोपाक्नापिषयोज नप्रशनोप्यन्यथानु- 
पपद्यमानोन्रस्मिन्‌ प्रकरणे स्वविषयमन्‌पलभ्य 
यरिशिष्‌।दस्येव यामप्रकरणस्य्षसेपासनाप्रकरण 
सुपपादयति । किञ्च येदयक्षमनिर्दैश्येयादिग- 
क्ये क्षरोपासनप्रकासश्रदणेनास्य क्यस्याक्षशे- 
पासनानुबीदकतमात्रनिश्चयेन ष्टोक्तयोग- 
पकरणम्येव तदुपासनःविधायकसपपपद्यते 





स््टान करने की श्य)म्यतवहो है । अक्तरोगसना किषयक््‌ शञ्जुन 
का श्रश्ममी दुसरे प्रकार ग्तेउपःक् न होकर प्रङूस्ण मं श्रपते 
विषयको न प्राप्त करफे परसेष से सी खग प्ररखके अच्लये- 
पासन प्रकर्ख क उष्पादन करता है, 
` च “^येव्व्ञरमनिर्दृश्य" त्यादि वाक्यो प श्रत्तरो 
पनसना के प्रर का्रवख.रशोनेसे दसो वाक्य का श्रच्लते 
पाखनप के असुका कयक्य-का निश्चय करके . षष्चाऽष्य्ररयतें 
कथित खोग व्रकरखु को भी अल्लरापाक्तना किधायक् मान 
, जायगा, क्योकि “यत्तौ यतो निश्च ति श्र्थीत्‌ अरश्थर चल 
सनः जिधर जाय उधर २ से उक्षा नियमन करके 
-छषव्मा मे वशीभूत करे, श्र्परा मेमनको स्थिर कर्मे कु 


गीतातात्पर्यनिर्णय ६८ 


यतोयतोनिश्वरति मनश्चंचलमस्थिरं । ततस्ततो; 
नियम्यै7दास्मन्येव वशं नयेत्‌} ६।२६॥ ्ा- 
त्मसंस्थं मनः कृता न किचिदपि चिन्तयत्‌ 
इति तत्रेव नयेत्‌, न चितयेदिस्यादिषिषिप्रयोग- 
श्रवशातं । नचुश्रीङृष्णादपकष्सत्वेन निर्दिष्ट 
स्याक्षरस्य नात्रोपासनानिदि ष्य किन्तु परस्त- 
स्मातुमावोन्योऽप्यस्तोऽव्यक्तासनातनः } यस्त॒ 
सर्वेषु भूतेषु नश्यस्पु न विनश्यति । अव्यक्तो- 
क्षर इ्युक्तस्पाग्यक्तादरस्यक्षरस्य यः श्रुतो महत 
परमव्यक्तमव्यक्वा्पुकूषः परः । पुरुषान्नपर किचि- 


भी. चितवन न करो । इन वकण मे हीः“"नयत्‌ चिन्तयत्‌ इत्या- 
दिक विधि. वाकम्प-का श्रव ह { श्रतः यही धकरण किचि प्रक 


रण साना जायगा 
खव यहां यष्ठ सन्देह कस्तहं कि छष्णजी से च्ोटाःकरके 


निर्देश कयेगय श्रत्तर की उपासना यहा. पर नहीं कना गहै हैः 
किन्तु-परस्तस्मनत्त. मवोन्यो” श्र्थात्‌ उस्लभावसें श्न्य श्र 
व्यक्त से श्रव्यक्त सन्तन एर हे जाक स्रभूर्ते के नाश शोजा- 
नेपरभी नष्ट नहीं होताः शस करके कहैगये व्यक्त से परे 
अतर की उपासना बताई हे श्रति मे मी “महत परम व्यक्त" 
रथात्‌ महान्‌ से परे ्रव्यक्त है, श्रव्यक्त से परे पुरुष है पुरुष से 
परे कु नदी है, हा काष्छ, हैश्चैरर्दी परम गति दहै इसक्षरफे 
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त्सा का पा परः गतिस््यिस्यामन्यक्तावयरस्थि- 
खिन परपुखतेनोक्तः यस्मातसत्वप 
न्यस्य निरस्तं श्रत्ातस्यातयो रक्षरपसुषशब्दवाच्य 
योख्यक्तात्पससाभ्येनेकलोपपत्त यश्च 
सर्पपरपुरषशब्दषाच्यः सर्वोिष्टः यद्व अक्षर 
गागि ब्णाखभिपदसि इत्यत्र यक्षखेन भ्र- 
यते तस्येति चेन्न पहानन्यक्ते लीयते यव्यक्तम- : 
क्षरे लीयतेऽक्षरं तमसि लीयते तमः परे देवे एकी 
भवति तथा अक्षरात्परतः परः इत्यादि श्रतिषु 
अन्पक्तादरदप्यक्षरातरदेवस्य पस्वश्रवणात्‌ 


अभ्यक्त से भी परात्परतया स्थित परम पुरुष शब्द्‌ से कटेगये 
क). उपासना बताई गदे है । जिसलिये दसश्चती मे अन्य के पर 

त्व का निषेध किया गया, त्तर श्रीर पर्ष शब्द्‌ वाच्य कोः 
श्रव्यक्त से परत्व की साम्यतासे पएकचवभी उपपन्न होताहे । इस 

लिये श्त्षर पदसे यहां परम पुरुषी किया जायगा । श्रीर्‌ जो 
परम पुरुष वाच्य सबसे उत्छृ् कहा गया है, वदी पतद्व अक्षरं 

मागि” श्र्थात्‌ हे गामि इस अ्षरको ब्राह्मण लोग अभिवादन 
करते है, यहां पर श्रत्तर शब्द से सना गय है, उसीकी.उपा- 
सना यहां विदहितदहैसो नदीं कड्‌ सक्ते १. क्योकि महान्‌ 
श्रभ्यक्त मे लीन होता है, अव्यक्त श्रत्तर मं लीन होता है, ्रत्तरः 
तमस प्रं लीन होता है रौर तमल्ल पर देवतामें पकीभूतद 
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श्रव्यक्तात्परस्योप्य क्षरस्य जीगोखपपत्त : तदनु 
रेधेनाग्यक्ताप्पृरषः पर इत्यत्र व्यक्तां श्षरद्य्य॒ 
तस्याक्षरपयांयस्याव्य्तशब्दस्य प्रपान्वाचक- 
स्याव्यक्तशब्दस्य च समानरूपत्वनेकीकरण दब्य- 
क्तशब्देन प्रधानाक्षरयोदं योरपि बोधात्‌ दयोर- 
पि परव पुस्षस्योषपद ते। यथवा अव्यक्तादि. 
त्यत्र सारूप्यात्‌ ठंत्रेए दयोर्यक्तयोरुणदानात्‌ 
प्रपानाक्षशणां पस्लं पुरुषस्यापपद्यते । तस्य 
पुरुषशब्दस्य वाच्योयं श्रीकृष्णः येनाक्षरात्परत- 
मात्मन उक्तं गक्षर॑दपि चोत्तम इति, येन्‌ पुर 


जाता हे" "पुनः दुल्लरा वाक्य का अथं शन्तर सभी पो पर 
पुरुष ह इत्यादिक श्च लिर्योमे श्रव्यक्त से परे श्रत्तर, श्रत्ञर मे परे 
पर देवताका परत्व सनाजाता है। इसलिये अव्यक्त वे पर श्मज्ञ 
रकी जीवसंज्ञा उपपन्न ष्ठोती है। इसके अ्रचुगेघमे “शव्यक्ता 
पुरुषः परः” ( श्रन्यक्तमरे परे पर पुरूष है ) यहाँ पर शअव्यक्तोक्षर 
(इत्युक्त: श्रवयक्सं को श्त्तर कहते हैँ }) अव्यक्त श्रक्लर का पयय 
"या यीःशब्दःहै › शतः अतर के पर्याय बाचो श्रव्यक्त शब्दा 
छीर भधान वाचक अच्यन्त शब्दे का समान रूप होनेत्ते पमी 
करणा करने पर श्रव्यक्त शब्द्‌ से प्रधान श्रीर श्रद्षर दोनो कोदी 
चोध होते ह .श्रतः परमः पुरुष दोनो से परे है यह सिद्ध होता है 
"सअथ्वा ^-शःव्यक्तत्पुरुषः पः यद्षोपर सारूप्य होनेसे ठत 
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पाञ्च परं किंचिदिति श्रये खस्माद्यस्वमन्यस्य 
निषेधितं मत्तः परं नान्परक्छिचिदस्ति धनञ्जय 
इति । तदेवं पुरुषपरश्रतेः श्रोकष्णापसाक्यानां 
चे काथ्यांन्‌ . पुरूषकष्णशब्दयोरेकवाचकलोषप 
तेः । श्रव्या पुरूषादन्यपश्छ निषेधात्‌ तस्येव १ 
रकष्ठसपरगावनिरेशाच्चव । एतय ग्रक्षर- 
गागि व्यश अमिवदनिि 'इद्युक्तस्याक्षर 
स्थापि ततः परसाचुपपत्ते: । योगवबुल्या तस्येषा- 
= क्षशब्दस्य श्रोकष्णुवाचकलोपपत्तेः, तस्येव - 
विखदूपे अकाशादीनमेतलपीततस्मर तेश्च : 
शरनिर्देश्य वपुः श्रीमानमेयासा महा्विपुक्‌ ।. 


के दारा दोर्नोही श्न्यक्तोंका उपादान है अतः भधान शरीर ्रत्तर 
स ` परे पुष है यदह उपपन्न शोता है । 
हस पुरुष शब्दके वाच्य य्हश्रोकृष्णनीद्ी्ह जिः 

श्र्तर से परे श्रपनेः को बताया है. “ग्रत्ततादपिचोत्तमः' इस 
श्लोक से शोर जिन्दोने पुहूषःत्‌ म परं {चित्‌ ) ( पुरूष .से परे 
कु नी हे ) इस शर्त की तनह से मत्तः प्रतरं नान्यत्‌ ( हे 
धनजय । हमसे परे को चीज नीं है }. शस शलोक से श्रपने-से 
परे दुललरे का निषेध किया है इससे पुरष' प्रतिपादिका ध्रतिर्यो, 
से ध्रीङृष्ण प्रतिपद्‌ 8 वाक्यो के साथ पएका्थंदहोने से पुरुषः 
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निर्देश्यव पुविष्णु्वीरोनंतो धवं नय, इति षि- 
ष्णुसहस्चनांम्नि तब्दपुषानिर्देश्यवनिर्देशात्‌ । 
तस्यापार्रूपलावरयादेः क्षणे क्षणो नवनवतया 
प्रतीयमानख नाद्धितीयत्वोन च वितित॒ुमतण 
ग्रहीतु" केनापि दष्टन्तेन निदे ष्टु' चात ल- 
क्षयितं चाशक्यतया तत्रैवाचिन्त्पाग्राह्मानिदे- 
श्या लकद्यादिपदानां पयवसानत्योपपत्तेः । एष 


छृष्ण श्यो को, एक-"वाच्कता उपपन्न होनी है श्रति से पुरुष 
रे श्रन्यका परत्वका निषेध होनेसे श्नीर उसी पुरुषको पराकष्रुा 
श्रीर पर्गत्ति निर्दशं हानेसे “यतद अर्तरं गाभिःः इस श्चति मे 
कटे गय श्रक्तर वाच्यकोमी पुरुष से परत्व पद्‌ उपरनन नीं 
टो सकता 1 योगच्रत्तिसे श्त्तर शब्दको कृष्ण वाखकतादही भनी 
सकती है 
श्रनिर्दश्य - ( अनिर्देश्य शरीरबले है श्रीविशिष्ड हैँ 
श्रेय श्रत्मा है" महापवेत को धारण करने वाल । है धनंजय! 
विष्णु भगवान श्रिर्देश्य शरीर वाल हैश्रर वीर श्रन॑त दहं 
यह विष्छुमनह्धनाम मे उनके शतीर को अनिर्द्श्यत्तया निर्दश्य 
किया है, श्रतः उनके श्रीक्ृष्णजी .) श्रपार रूप लावशयादिर्को 
चण > "भं नकच्पैन २ प्रतीत होनेसे श्रदितीयतया चितन 
करने के लिये शरोर किस्म भी टणष्टन्त से निर्दश्य शरीर लक्तषण 
करने को -लिये अशक्य होने से भीक भगवान में ही, श्रचिन्त्य 
श्रय, श्रनिर्देश्य अलक्त, इत्यादि.-वदों की -पयवसानता होती 
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गीतोपदेष्टा पपन्नस्याज्र नस्य साध्ये स्थितः 
भक्तवस्सल्येनक्षणेक्षणेज नस्यपुखंपश्यस्‌ यथात- 
ञनयो मपरे्तथेव यतमान एवमन्येषामपि समक्ता नां 
यथा कापक्रोधादिपसमशनर र्यदा पएरवान 
प्राप्तिमिषिष्याति तथा यतिष्या मति सूचयति य 

स एवोपनिषत्सु्क्षरादिशब्देनोच्यते ने नोन्यत 
िचिन्नविथेष ब्र द्यमषितुपहपि यदुपापकप्पस्पो 
पासकाद्‌ाधिश्य' लमेत न चतस्योपाषना ञ्जत 
पि श्रयते गोताशाञख्चं यस्यदक्षःस्यापासना 
श्रयते अत्र नस्प श्रौ$ृऽकादपकष्टरपा तटुपासनां 


दै ष्य गीता शस्त्रके उपदेष्टा श्रौङ्ृष् ऊ धरर अर्जुन 
के सार्थो बनकर भक्तवत्सलना मे क्तषण क्षण पे अर्जन करे मुख 
को देखते इए जिस प्रकार से"ग्रज्ञेन शी जय ह्वे उसी प्रकार 
का यत्न क्रते थे दसि प्रकार से ओर मी श्पने मक्त के क्ष्य 
क्रोधादि परम श्रुश्रों के त्रयकेद्धारा पस्पानन्द्को प्रप्िज्ि 

सप्रकार से होगी व्रैसा चलन श्रश्द्य करगे यद्‌ सूचित रते हैः, 
वेदी उपनिषदों श्रद्धरादि शष्दसे कटे जाते है श्रतः इनको छोड 
कर दृखस कोई भी निधिशेष ब्रह्म नदी हो कता क्योकि उपा- 
सक उपास्य ष््नश्री ृष्यमते अरधिक्य वाला शोषे इने भी ङ्ष्ण 
से अधिक उपाक्षना कदी खनी भी नहीं जाती ह गीताशाख में 
ह शअन्तर श्यी उपाक्तना कडि गई हषे धी. क^एते करे हानेसे 
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या रपि श्रोकृष्णीपासनातोऽपकृष्य्तया जीष्‌- 
त न सुष्टु निर्णीतः सः तेषामक्षरोपाक्तकानां 
मध्ये यः कशिवित्खास्ञानानं तरं भगन्तंभनते 
स पर्मिद्राय भगवन्त प्राप्नोति अन्येवासमा 
नंदनिमभ्नासिष्ठंति | तथा हि, यागिनामपिं 
सरे ष मद्गतेनानरतना। श्रद्धावान्‌ भजतेय 
इव्येकवचननिदे शात्‌ तथा “मनुष्याणं सहसे- 
षु कर्विद्यतति सिद्धये । यततामपि पिद्धानां 
करिचन्मां वेत्ति तततः” इत्यत्राप्येकपचनात्‌, 
सिद्धपोगानां प्रप्नषत्यगात्मयाथाठ्यन्नानानां 


उनकी उपासनामी इईष्णके उपासनासे छोरीही है शतः श्क्तरको 
जीवत्व बही निर्णय होता है यह पूणतथ प्रतिपादन सिद्ध होता है 
इ श्रच्तगोपासकः के मध्यमेंजो कोः श्रासक्षानके वाद्‌ 
भगवान का भजन क्स्ता है, वह परमभक्ति केद्वारा भगवान 
को प्राप्न होता है श्रौर जो भजनं नही करते- के 
श्ात्मानन्द मरं ही निमग्न वने रहते हे, तथाहि योगिनामपि 
सकेषां० ( स्व यागिर्योमे मी हमारे मे भनको लगकर 
द्ापू्रक जो हमारा मजम्‌ करना डे ) इसमें एक कंचनका 
निद्^श किया है श्रीर मन्‌ ष्यणामिति ( स्रो मनन्योमिं कोर 
सिद्धि के लिये यत्न करता ह श्रीर यत्न करने बाले सिद्धो मेभीः 
कोईदी यथा रूपसे हमक्रो जान ताड) यहां परी एक वचनका 
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करिचदेकः परभप्तिखा भद्रा भगवन्त" त्वतो 
पेत्तोति सप्तभोपक्रमे निदि श्य,चशदशानते इम- 
मर्थ स्फुटयामास, सिद्धि प्राप्तो यथा क्बतथ- 
प्नोति निबोध म इत्यारम्य “विमुच्य निर्भभः 
शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते । बह्मभूतः प्रसन्नात्मा 
न शोचति न कक्षति । समः सवे षुभूतेषु मदिति 
लभनेषसं। भक्तया मामभिजानाति यावान्‌ यश्चा 
स्मि ततत इत्यन्त न । ननु यः पष्टोक्तयोगायच- 
ष्टनेनासानं प्राप्तः स॒ एव परभक्तिलाभदाग 
भगवत्तच ज्ञातवानिव्यष्टादशरउक्त इति कथमव- 


निदेश के से योर्गालिद्धि को प्राप्त इर ओर प्र्थमात्माका 
जिनको यथार्थज्ञान हशोगया है उनके मध्यमे करें एक पर 
भक्ति के लभ के द्वारप भगवान को यथार्थं जानता हे य्ह 
रूप्तमाध्याय फे उपक्रममं निदेश करम श्द्रुरहवं के अन्तमं 
इस शर्थको सिद्धि भ्राप्तो यथास्ह्य ( सिद्धिको प्रप्तहो ज्ञानी 
जिस प्रकार सेब्रहमाको भप्त करता है रूो हमसे स्युनो) यहां 
से शयारम्म कर “यावान्‌ यश्चर्रस्म तत्वतः" यहं तक स्पष्ट 
क्या हे। 

+ ५८ सन्देह यष्ट होता है कि षष्टाध्यष्योक्तयोग के श्रनु- 
ष्टानसेश्रात्माको प्राप्तद्ुश्नादही पुरुष पर भक्तिके लाभ के 
द्धाय भगवन्तत्वर को जानने वयज हे, यद अर्दय मे का 


# गतातःस्प्य्यनिखयः # हट 





गम्यत्‌ इिचेत उक्तेाक्येयु विंतभिश्चेद्युच्यते ! 
नियोगस्ाधनानि एकाक) यतकिक्तसा निस. 
शीरपसिहः । युक्ताहारषिहाश्स्यव्यादीनि षष्ट 
उक्तानि तेषं योगक्षाधनोनां बुद्धया विशुद्धया 
यु्छो धृत्यात्मातं नियम्य च । शब्शादीन्‌ पिष- 
यस्त्यक्त्वा रागहद्र षो ग्युदस्य च। पिवि्तसेवी 
व्वाशी यतवाक्कायमानसः। व्यानयोगपरोनि- 
स्यमित्यादीनीमष्दशेपि द्शनेनोभयतरपरोक्ता- 
ना. साधनानामेक्यावगमात्‌ । पुनश्च पष्ठ 
प्रशान्तमनरसंद्यनं योगिनं सुखपुत्तम । उपति 
गयः है, यह्‌ कैसे जाना जाताहे ? इतका उत्तर य्ह कि उक्त 
वक्थ के छीर युक्तिर्यो सं यह जाना जाता है ।.क्ोज्िजो 
योग क साथमे (जा योगःके साधः श्रकेने चि्तको सावधान 
कर निरश्व आस्तन रहित सप्रहुःरहित `" "च्युक्राद्ारकिदार- 
श्रादि षष्ठाध्याये के गरे हँ उन्दी योगखाघनों का ( पशुद्र 
बुद्धि से युक्त धेयं से श्रात्पा कोः नियमन कर शब्दादि विष्य 
कमो व्यागकरके. रागद्धे षको दूर करे पकान्त सेरी, लघु श्राहार 
करने वाल्या मनवचन शरार का स्वाघीन रखकर नित्यथ्यानः 
योगम तत्पर शोके । इत्यादि } अङारहवे" श्रघ्याय मे मी देखने 


सेक्षातषशोताहैकि दोनो साधर्नोके साथ रेज्यता हे; श्रीर 
दुसरे, छठ श्रध्याय मे ~-प्रशगन्त मनसं ( प्रशच स्त मन शरीर शान्त 








९६ ठ गीतातात्पयं किरयादः 





रातरजसं ्ह्यभूतमकल्मषमित्यत प्रा्षमसुखो- 
नानी येन ब्समभूनशब्देनोक्तस्तेनेव बद्यभूतशब्दे 
नाष्यदशप्यासमयुं प्रष्ठाज्ञानी यस्मादोक्तः, 
“भिपुच्य निप्रमः शान्तो बदभयायकल्पते। 
ब्रस्म तः, प्रत्नास इत्यत्र, तस्पादुभवना- 
पतसाधिनेक्यनिर वयात्‌ षष्टोक्तयोगसिद्ध 
एव परमक्तिप्राणिद्धारय भगवद्यायातध्यस्वरूपं 
जानोतीव्यष्यादश उक्तमिति निश्चीयते। किञ्च 
तुतीयादयुक्तनिष्कामकममिविशुद्धान्तःकस्णःज्ञान- 
योगानुष्ठनेनांसानं प्राप्नो यः ब्रह्मभूतमक- 


रजोगुणवाले कदमष रहित ब्रह्मभूत ङस योगी शे उत्तम पुखकी 
प्राप्तिहोती है } इतयं श्रा सुखो प्राप्त करने वाले ज्ञानीष्छो 
ब्रह्मभूत शब्द से जितने कहा है उक्लीने श्ठारदवे ` अध्यायमें 
भी विनरुच्य निमंमः* * इस एनो क से आत्म ख प्राप्न ज्ञानीको 
ब्रह्मभून शब्दसे ही काह । इषे ज्ञात दोता है कि दोनों 
जगह साधनों शी पेक्यता का निश्चय है । शतः दखवे अध्याय 
के योगकेद्धवारा सिद्ध पुर्षदही परभक्तिके प्राप्तिकेद्धारा 
भगवान क्रे यथार्थं स्वरूप को जानता दै । यह श्रटारष््ं 
श्मध्यय में कहा गया है यह निश्चय शोतादहै 

किचतीक्छरे श्रध्यायमेः कथित निष्काम कर्माः से 
ज्ञिसका अन्तःकरण शुद्धकशे गयादहेश्रीर जो ज्ञान योगके 


रः गोतातात्परनिखेथः ॐ षट 


स्मषमिव्युक्तः स एव स्वे स्वे कपणयमिरतः 
संपिद्धि समते परामिस्यारभ्य व्हःभूतः प्रस- 
नात्मे ्यन्तेनानुदित इति मूलचुवादरूपेण्यु- 
भयोः करणयोरे्यावगमात्‌ षष्टोक्तयोग 
सिद्धिः कश्चिदधिकारीपरमक्तिलामद्राराभग- 
वन्तं प्राप्नोती्यष्टादशवाक्यादर्ंगम्यत इति 
यदुक्तं तदुपपन्नतरं । ये लक्षरमात्रोपासकास्ते 
मृद्ध न्यासनः प्राणमाधाय प्रणवं जपन्तस्तदवा- 
-च्यमक्षं सवदा स्मरन्तो देहं त्यजत ते तमेव 
सदा स्मृ तमक्षरं प्राप्तुव तीति । यदक्षरं वदमि. 
श्मन्ठान से अरत्माको प्राप्त होगया है श्रीर जो “ब्रह्मभूत 
मक्षटमषः' यह प्दसेकदा गया है, वही “स्वे स्वे कमरयमिरत"' 
यष स्वे श्रारम्म करकं ्रहभुतः परलन्नात्मा” यहांतक के 
शकरण से अवाद्‌ किया गया ) प्सलिये म्ल के ्मनुचादरूप 
खे दोना प्रकरणं के एेक्यत क्षात होने से यही निश्च्य होता 
हि.पकि कटा अध्यायके उक्त याग साधनोंसे ह्द्धि को$ 
छमधिकरी ष्टो पर भक्ति त्ताभक् द्वारा मगवानको धराप्त 
होता दै यद अखार्वं अध्याय फे वाक्यों से जाना ज्ञाता है 
यह जो पले कहा गया था सो सिद्ध हो गया । 


जो उक्तः मान्न के उपासक है वे मूर्धन्य नाड़ीमे 
छ पने भराशको -आधान करकी प्रणव का जप करने हुए अन्तरका 


श ष गीक्ततात्प्यनिर्णयः क्र ` 


दो वदन्ति विशंति यद्ययोकीतरागाः } यदि. 
चछन्तोबह्यचर्य्यं चश्नित तत्ते पद स यहेण प्वच्ये। 
स्गद सणि स'यम्य मनो हदि निरष्य च। मूधं- 
न्या धायासनः प्राणमास्थितो योगधारणां । ॐ 
भिव्येकक्षं कह व्पाहरच्‌ मामनुस्मरन्‌ । यः 
प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिभितिवा- 
क्यतोवगम्यते ।: थत्र परमाोगतिशब्देनक्षशपु- 
च्यते, अव्यक्तोक्षर इल्युक्तस्तमाहः परमां गति- 
पिति तदनन्तखचनादवगम्यते । अयमक्षरो 
पासकः देहं त्या चक्षरमत्रं स्वोपास्यं ` प्रप 


सवेदा ध्यान करके देहको व्यागते हं के सद्‌ा श्रत्तर को स्मरण 
करने से शरत्तर ब्ह्यकोदहदी प्रप्त होतिहे। 
यह बात < वेत्ता जिसको श्रत्तर च्छरके जानते है 
वीत रागादि यतिजन जिनमे प्रवेश करते ह जिसकी इच्छु 
करने हुए ब्रह्मचयं का श्राचर्ण॒ करते उस पदको हम श्रापको 
सग्रह से कष्टते ह । सब द्वा्योको रंककरर मनक्ो इदय मे निरोध 
करके अपने भ्राण॒को सूधंन्य नाडी मे श्राधान करके योगी यांग- 
धारणा मं स्थित होता है। ॐ इस एकात्तर ब्रह्मा उच्यारशं 
करता हुश्रा शरीर मेरस्मगण करतःहुश्या जो देको त्यागकर 
प्रयाण करता हैव षरमगति को प्रप्तदहोता है" इन वायो 
सेक्षात होता है। यहां प्रर परमगत्ति शब्दस श्रक्तर ही कष? 


श्रः गीतातात्प्योनणंयः ४ ७ 


= "भपोमपयदिोनेषिोतानेकािययाकेयनः वायका निमे न कज कोके 


सयोपुकति प्राप्नोति क्रमसर्ित वा । न प्रथमः 
मृद्ध न्या निम॒तस्य सद्यौमुक्त्यनुपपत्तेः, यः 
प्रयाति व्यजन्देहमिति प्रयाति षकरखण्‌ सर्वौ 
कृष्टसखेन यातीत्यनेनाचि शदिना तदुगतिमच 
नात्‌ । उपनिषत्सखपिथक्षरोपाक्कानामविरदि 
गतिश्चतेस्तदुपपत्त श्च । तथा च सडक श्रपते 
तपः श्रद्धेयेद्यपवसंलयस्ण्ये शांताः विभागो 
भेत्यचयां' चरतः सुयद्रःरेणं त विरजां प्रयान्ति 
यत्रासरतः स पुरषो हयव्ययासमा, परीदपर लोकम्‌ 
कमंवितात्‌ कदमो निववेदमापान्नास्वयकरनः 
गया है कर्थ श्रदप्रक्ताक्तट इत्युकत भहु परसार्गातम्‌.। इच 
छ्यनन्वर चाक्यसे ज्ञात होता यद श्र्तर माच्च को उदाना 
"करनेवाला पुरुष देहका त्यागक्रर श्रपने उग्स्यषह्ो प्रप्त ग्रा 
सद्यः मुक्त हाता है श्रथवा क्रमन्रे मुक्त होता हे। इसमें प्रथम 
क्ररपत्तोष्टो नहीं सन्ता कर्णि मूधम्य नाड़ी से नि द्लक्तर 
सद्यः मुक्ति उपपन्न नीं सकत), कर्योक्रि “यः अम तित्यजन्दैं 
यहां प्रय का श्रं है पकप स॒ श्र्थात्‌ सर्वोन्छष्र से जाना 
अिसादि मागे केद्वारा गतिक्ता सूचन करतादहै 
इससे उपनिषदा मे भी श््तसोपातर्को की श्चिरादि के 


दासा गति स्न जाने से श्रत्तणेपास्तक का श्रचिरदि के द्वागी 
ज्ञानप उप्रपन्न होता है त्याच मुणडको निषदे छपनाजता 


ॐ धः गोत्तातात्परनिशंयः द 


तेन तदविज्ञानाथ स युकेवाभिगच्डे समिताणिः 
भ्रोतिय ब्रह्मनिष्ठं \ तस्मे सख विद्धौनुपसन्नाम 
सम्यक्‌ प्रशान्तचित्ताय येनाक्षरं पुस्षवेद सत्यं 

 पोबाचं तख्ता बह्मविद्यामिति प्रथममु'ठ्के 
शत्र तपःश्रदुषेश्यपे दयुपजसनतीति शन्तः 
पिदांसो भेदयचयां चरत इति संन्यासिन 
उक्तास्तेषां उरम्हनिष्टयरूपसत्याप्डकिां प्राप्रानां 
सूयंद्वारगमनोपलक्षितचिंरादिनानम्सोकगति 
निदि भवतीति परिचाय्य तत्र ये विद्भाभेदय- 
चू्पा" च्रन्तोऽररपे शिविक्तदेशे तपःथष्द्‌ 


हे {क “शान्तविदान्‌ लेग पमिच्ाचस्ख करते इए श्रररय मे 
द्धा तपकी उप्र्तना करम वे सूंदर = विरज दाकर 
जहां पर श्र्नत, अव्यय, श्रम पुर्षे वहां जाते ह) कर्मोचत 
लोकं की 'परीन्ञा करके ऋष्य वैराग्य क्म प्रप्त दावे, कयाकि 
कर्म रे श्रछ्तको प्राप्ति निदो सकती, अल्लः उस अशत 
र्था मोच्च के जानने सिय सर्बिवा को दाथ नं लकर राजय 
ब्रह्मनिष्ठ आचमयं के सख जये, व्ःविद्धान्‌ आचाय षस्त में 
"प्राप्त हुप अच्छी प्रकरसे श्रान्त चित्तं उक्ष शिध्य के लिये 
-यथार्थतया उल ब्रह्मवि क्मे $ तिप्त कड ईशस्य अ्रत्षर 
पुरुष का यथाथं जान जावे" यदं पर्‌ “तवः श्रद्धे इस मन्त्रम 
"सन्यासी कड्‌ यथद्‌ श्योरक ब्रह्मनिष्ठ गुरु कीशस्यम जेषे 





ठे गीनातात्पयीनिशंयं जट 





ह्यपवमन्न्‌ उपासते ते विरजाः संतः घुसं 

य॒त्रामूनः पुषष्यव्यखत्मां तत्र ातीदर्थो 
पपत्तेः † तयःश्रद्धपरोमे दयचय्यावत्न्यास्यनुः- 
यलपिद्धेः, मनसश्चेन्दियार्णा चेकग्यं प्नं तप 
टत्यगनेन वष्ट नद्यै कस्युथके न तपशब्देन्‌ 


शम्रदपोपरनितितिक्षणं च्तप्णमथ संणद्य 
श्रद्धाशब्दं च प्फुपुस्ा तपः्रद्धा्यां शान्ता- 
दान्त उपस्तस्तितिक्षः समाहिते भ खास्न्ये- 


ब्रह्मविद? को प्ाप्त इुए उन्दीका सूयं दार रवी अचिराद्‌ मागक 
द्वारा ब्रह्मलोककी गिनिर्दैश की गर है । यदह किचष्रना 
चहिये । क्योकि जो विद्धान्‌ भिक्ञाचयां का अकरण करतं 
्रए्य अर्थात्‌ पकान्तदेश मे तप श्दधाकी उफास्तना क्तेहै 
वे किजः होकर दुर्यं के ढ,र। जहा पर ~ञ्यय कऋता, रमृतः 
धुरूष दै वहा जाते हैँ इसमे उ्पपन्च होतः है ' तक शरोर श्रद्ध के 
{िच्धाचर्या कमि तस्ह से रूग्यर्ण्सियं के श्युष्ठानकी सद्धि हाती 
डे । अर्थात्‌ ( भिन्ताच्च्या ९ न्वासीिके ्रसष्ठय ह उसी तरह तप. 
घद्धार्म स्म्याषसी मे श्रजुष्ठोय ह ) + ° मन शीर इन्दि 

क) ग्र होना फरम. तक्‌ है” हस कथन से कादयः श्री अन्तर 
इ {दय के. पकराश्रःके प्रथ को प्रतिफादन करने काले तपशृष्द से 
श्म, द्म, उक्त तितिच्धः इन चप्यं फेर को संगृहीतः 
करते श्रद्धा शाब्ड क); साफ. २ कहकर लप शरोर अद्धा से शमः 





थना 








५ कठः गीनाता्पर्यौनिरेयः पुः 


वाष्मानं पश्येदिति श्च्य्तं शमादिसाधमं संगृह्य 
तदुपाश्कानां स न्यधिनां सूद रोपलक्षितेना- 
चि रदिमार्गेण गतिरुष्तामवतीति ज्ञेयम्‌! तथेव 
तुतीयमुरडकरेऽपि श्रूयत देवयानेन मार्गेण ज्य 
विदांमतिः आसकीडः अ्त्मरतिः क्रियाघानेषु 
अहयविद्‌ां रिष्टः सत्येन सम्यस्तपसाद्येष श्र 
स्मा सुम्थक्‌त्नानेन च्हचर्य्यृण॒ नित्यं, यंत 
-श्रीरे उ्योतिमयोहि शुम्भ्रोय पश्यन्ति यतयः 
क्षीषदोषः सत्यमेद जयति नानृतं स्स्येन्‌ ष्था 


दम उवर्य॑त तितच्ु श्रद्धा धनघपला हाकर हसा तदह श्रत्मा 
का रेष्वता है, इतत श्त स कहे गये. शमादि ज्ञान स्न का 
स्र करके तदुषसक सन्यस दी स्ुयैदार रूप स्च 
राद माम से यनि कट्वी गे 2 यदे जानना चहिषे। | 
इसी प्रकार व्रत्य दुरड कायलिष्टुमे दक्यान मागं के 
द्वारा -ब्रह्मवेत्ताश् क्षरे गि खनि जती है «आतपा मे की 
परीर ऋट्मामे" रति गता है श्मौर इस्यीको क्रिथावान्‌ ई 
यही ब्रह्म वेत्त मे शेष है १ परमात्मा के सप्तातूकरर मे 
उवकरख "दशेषो का विधान करती हुड रप्रेत श्डती दहै ईक 
सत्य, तपस्या, सस्यदत जञान थैर नित्य यह्यच्चयं स यह आनम 
आप्त देता है ञो शरिरके स्िनर जोतिर्मय -शणोकयाहर्द मंत 
ल्य रहित वर्तमाच है जिक्र निर्य॑ल्‌, चन्त बाले योजन देखते 


षू गीता तात्पर्यनिखं यः. 1 


वितनाद्वयानः येनाक्रमन्ति ऋषयोद्याप्तकामाः; 
यत्र प॒त्प्यस्यपरमं निधानं बृहच्च तरि व्यमचि- 
न्त्यरूपं सरच्माच्च तत्छद्मतरं पिभा, दृससु- 
दरेतदिहान्तके च पश्यस्स्विरेष निहितः याया, 
न चक्षुषा मृद्यत नापि वाचा नान्येदे वस्तपसा 
करणा वा, ज्ञानथरसादेन विशुद्धसतस्ततस्ततं 
पश्यति निष्कलं ध्यायमानः एषोणुसत्मा चेतसा 





है । उक्त उपकरणों मं से सत्य क्धान हान से सत्यकी स्तुति 
श्रति करती है ।सत्थयकीद्ी जय होती हे श्रनूततिकी नही जो 
विस्त॒त देवय्न हैः चह सत्यस्तेष्टी मिलता है जिस्रसे द्र 
श्राष्त काम ऋर्गिलोग सत्य के वरम निघ्न स्वरूप परमात्मा 
जहाः बह को क्रमण करते है उसीको देवयष्न मार्ग 
कहते हें 

( जिस देशम देवयःन भमास्के डरा ऋषि लोग.जतेदह 
चह परिल हे अथवा विकारी हे वह सन्देह को-निराक्रणः 
करली. हु श्चलि उस स्थानः का निदेशकरती द्रि) जा सत्य 
का घर्म निधन दहे वह ब्ुहत्‌ है श्रौर दिव्य है अर्थात्‌ पार 
शमो; नीं ह अचिन्त्य रूपबाला हे सृक््मसे मी अरति पुमः 
तरदहैदृग्से भीः श्रतिदुर ओर देशने काल्प के गुहां यदीं 
त्यन्त सम्रीपमं दहै, कर्योकि जो वोग साधन कच द्वारः साक्तातुः 
करने की. सामथ्यै वाले होने डं वे इसी शरीर में हृद्य गुह मेष्य 


७ ` && - गी ताता द्पर्यनिरुयः कः 





वेदितम्यः यस्मिन्‌ प्राणः पंचधा संविवेश, प्रतै- 

रिचत्तं सवंनोतं प्रजानां यस्मिन्‌ विशुद्धषिमव- 
सेष सा, यंयं लोकं मनसा संविमाति विशु- 
द्रसलःकापृयते यांश्च कामान्‌, तं तं लोकं जयते 
ताँश्च॒ कामास्तस्माद।सन्न छ्यचयेदधं तिकाम इ- 
त्यात्मप्रकरणं. सम्धप्य चरथ परमात्मप्रकरणमार-. 
भ्यते सवेदेतत्परमं ब्रह्म धाम यत्नत निहित ` 


र 
देखते है. ( जब वह गुहाम सनित है तो सव कोरे उसको 

क्यो नटीं देखत कयो कोड कोई दी देखता हँ इस्त शंका का 
निराकरण करती हु .श्चति कहती है कि यह श्रात्मा (परमात्मा) 
चत्त से गृहीत नीं हतान वचनसेनञ्रन्य देवताश्रोँसे 
श्रोर तपस्या तथा कमं सेभी गृहीत नहीं होता किन्तु ज्ञान 
प्रसाद्‌ से विशुद्ध सत्व वाला जो पुरूष है वही निष्कल उस 
पुरुष के ध्यष्न करने.पर देखत दे । ( ज्ञान ्रसग्द से ही जवं 
परमात्मा का छा्ञात्कार होता है तो जीवत्मामें कषान दे दी 
है उसे परमात्मा, काः साक्तात्कार हो ज्ञाना चाहिय श्ल शंका 
का समाधान करती हुई शति कहतीदहै कि देहाद्यसिमान 
चश जीवारथा का क्चान कलुषित होगया है श्रत; परमातमा-कोौ. 
नही देखपातः इसलिये पहल जीवात्मा श्रपने स्वरूप का सममे 
रु ति जीवातमा स्वरूप को बताती ढै कि ) यह नात्मा श्रु 
हे विवेक शीलपनसे जानना चािये जिस जीवे प्राण वायु 





# भीतातात्पय्य {निशंय क खः 
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भाति शुभं, उपासते पुस्पं येद्यकामाम्ते शकमेत्‌- 
दितिवत तधीशः । कामान्यः कामयते मन्यमानः 
सकामभिजांयते तच तत्र पयांपरकामस्य इतात्मनः- 
स्तुत पस्वे्रविलीयन्ि कामाः, नायमासा परव. 


पांचरूप बनाकर उपकरणतयः प्रविष्ट `इुश्ा है (जि जी में 
प्रजाश्रगषे प्राशते स्ति सूच त्त श्रेत प्रत्त हे, रेखे जिस 
विशुद्ध जीवात्म यड पूवो क्त परमाम श्रकर्एित द्योतः ह 1 
"विश्युद्ध सस्व चला जीवात्मा मन से जन = लोक रा . संकस्प 
कर्ता है श्रौर जसि २ कामके चाहता है उस २ लक षो उधेत 
लता है श्नरैरउन २ कमं कोञ्चाप्त करतत है हत्त निए 
प श्वस्कामी पुरुष को चाय [क छपरमज्ञ पुरुष केपि पृञा करे । 
आत्मवित्‌ की पूजा क. मान्न फल दिखगठी दुद धरत कड है 
^ जिसमे सस्पूखं जोव सूशृदर्य ।नर्म॑ल स्व प्रकाश हः कर 
भसित मेत हे उस सवं कामास्पद धाम शब्द चाच्य पर 
ब्रह्म को कह श्रार्मवित्‌ जानता. ह ।.जो पुरुष शरक यकर 
-छात्मक्'पुखम क्ये सुमत्‌ होकर उपासना करतेःहै वे शुक को 
अति.कम्ण करके. चतत हे' छथि जन्म शून्य .हाञःते हे" श्रौर 
जो कपमां करे -मोग्यत्तया मानत्ता हु कमा. देव युष्या- 
दि भोज्य प्दभ्यो कये ) कामना कस्ता है, वड तत्‌ तत्‌ काम 
परतन्त्र होकर चहं २दा होता दहै शीर म्मे पर्याप्त काम होक्रर 
{ ब्रह्य ही है कामना जिसकी षठेसे विदित श्राच्मतस्व बाले 
श्ररुष के.) इसी जन्पमे सब कमनाय लीन हदोजादी हं इख 
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चनेनलम्यो न मेधया न इहुनाश्रतेन यमेखवु- 
णते तेन रम्पस्तस्येष अला वृते ततु स्वाम्‌; 
नायमासा छृहीनेन कलमभ्यो न च प्रमादात्‌ तथ- 
पोवाप्यलिङ्त्‌ एर सपायेयतने यस्तु विद्रस्तस्यैष - 
ग्रासं विशते वरह्यपाप। इरभ्ये ज्ञानिनां 
बरमलोकगतिमाह स श्रप्पेतिं स॒श्राप्यन मृषो 
्नानतृषाः इनसानो कीतसमाः प्रशन्ताः तै स- 


ना 1 





परमात्मा की प्राप्ति केवल प्रवचन, मेधा, बहुश्रत से न्दी 
होती ड किन्तु यह परमा जिस उपासक क वर्ण॒ कर लेता 
हे उसी कश्णीष से प्रप्य है उसी उपासूक का यह परमात्मा 
छ्रपनी आत्मा का प्रकाश कर देता दै, अथात्‌ अनुभव, करा 
देता ह ! यह्‌ पस्मास्पा बललहीन ( च चलमन } से पराप्त नहीं 
हो सकता हे श्रोर प्रमादो से प्राप्त नदीं दोखकतः श्योर आश्रमः 
के चि से रदित पुरषः का मी प्राप्त नहीं होता किन्तु इनः 
पूर्वांक्त उपायाः खसे जो विद्धान्‌ इस आत्मको फाप्ति क क्तम 
यतन करता है वह्‌ उलन परमात्मा को. पराप्त कर लेत है (ब्र्थात्‌ 
ब्म डीव परमात्मा के धाम मे प्रवेश करता हे,) दसकं स्रामे 
ज्ञानी के ब्रह्मलोक की गतिका श्रुति वर्णन करती है। ज्ञ 
ऋषि ज्ञान स तृप्त ह र कृत छृत्य हागये हं सर्ग. रहित है. 
त्यन्त शान्त हे वेस पररम्त्मा को प्राप्त करके षे धीरः 
पुष सवप व्याप्त खव जह प्राप्त होने वाले ब्रह को स्वं्रदी, 


"8 ` गीतातात्प्यनिरंयः' $ 0 


वग स्वेतः पाप्यधीरः युक्तासानः सर्वेपेवारि 
शन्ति, वेदानतशिज्ञानसुनिशिविरार्थाः सन्यासयोः 
गाद्यतयः शुद्धक्षखाः, ते ्रह्मलोकेषुपशनतकाले 
परमृता परिसुच्यन्ति संहतिः! यत्र यात 
क्रीड अ्रासरतिः एष बह्यवि्दां वर्ष्ठि इव्मनेना- 
त्याथास्मयत्गस्य पंथा विततादेवयानहइरपमेना्मि 
शदिमार्गेण ग्रेनाक्रमनित ऋषयोह्याप्रकामा इ- 
त्यनेन योद्यकराम यप्तकमः यासकमो न त- 
स्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्र वसमवद्लीयत इल्यु- 
त्तस्याप्ययिशदिना गति सूचयित वेदान्तविज्ञा- 
न पुनिश्वताथां इत्यादिना बह्मप्रप्त्यनेतः बह्- 
"णा स॒ह मुक्तिनिदिष्य भवतीति ध्परेय' । किञ्च 


प्राप्त होने बाले द्रह्मको सवन ही प्राप्त कर लेत है' श्रतः युक्ता 

स्मा वे मष्टात्मा खव मे प्रवेश कर जाने है श्र्थात्‌ सव वर्तु 
का शनुभव पएकद्ी जगह से कर सकते है । जिन्दाने वेदान्त फे 
विज्ञान रू श्रं का निश्चय कर लिया है तथा काम्य कर्मो के 
सन्यास से जिनका श्रन्तः करण शुद्ध होगया है | वे . जिततन्द्रिय 
महापुरुष अन्तकाल मे ब्रह्मलोक मं प्राप्त होते ह त ब्रह्म के 
खन्न होने से खरे मुक्तं हजति है 4 
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तपः अद्धाःतां खं न्यापिना सयं दयदेन देवयानप 

देन याचिरादिको गतिः सूचितामुश्डके-सतेषं फुर 

भयत बृहदस्एये य एवमेतद्विटुये चामी ग्रषथये श्रद्धा 
ग्ब सत्यमषास्ने तं चिरमिसम्भव्‌ व्यविषोरद 


यहं “श्रा क्रीड अगत्म रसतः एष -दह्योवद्धां कारष्ड ` शख 
चाकष्यमे त्म याथतिस्यिज्ञपतः के ^ पन्वर्फबनला दकया इश्क 
अचिर्दि मार्गे खे “येनाकरमन्वि ऋषयो दह्यालमश्छमाः इष 
-चाक्य से {.जो श्रकाम है श्राप्त कामहै आत्म कामी दै उसके 
भ्रां ठत्कमश् नही करते किन्तु यद्य पर ली दनव है ) इस 
मं से कहे गय योभि की भि ऋिंरादि सस्मि रत का सूचन 
कर फे “वेदान्त विक्ान सुनिङ्गचिताथः+ त्य ग्दिसे ब्रह्य ध्रप्त क 
बाद जह्य के "खा मुक्ति क्रा निदेश कयः सया हदे यद्‌ जाना 
चिरे: । 


क्त्वि तवः अद्धा वाले संन्यस्या क्षी स्व्यं द्वार देवयान 
पद्‌ से अचिरःदि गति, सुशडकः प सूचित की गद्रैहै वह डन 
संन्यासो की स्पष्टतया चषद्‌ारश्यक सें छनि जाती है “जे 
ङस अक्रार जनते हैः, श्मैरजे पुरूष श्ररश्यमं स्थित हकर श्रद्ध 
पूचंक स्त्य शब्द्‌ बाच्य परमरप्त्मा कणे उपासना करते हैव 
{ उत्रमण-समथ "षर ) रचिंके श्भिमान्पि देवत से संगत शाते 
दै ब्य -से दिनके अथिमः्नी देवता से 'पिलते ह ब्रह से शुटङ 
पत्त के शरभिमानी देवता से मिलत है वहां से शुक्ल पक्ष के 
छखिस्रानी दवता को प्राप्त होखर उन्तयायण दधुः मदीना ऋ 


क गीतातात्पर्यीनिणंयः श द 


यपृय्र पपू माणयक्षयानषरएमापात दडादित्य, 
एतिमापेभ्यो देवलोकं देवलोक दादित्य मा- 
दित्यत तान्‌ दे द्युतान्‌ पुरुषोऽमानवएत्य 
बरहलोकाक्तयति त्‌ 7 षु बबलाकेषु पराः परखन्तो 
वसेन्तितषां न पनरव तिरितिं। तदेवरमत्रेना- 
क्षरं पुश देर सत्य तां पोकचततसतोवयपिदया- 
मित्यनेनाक्षपेपासकानपि स गृह्य तेषामप्यचि~- 
सदिगतिपु चनात्‌; तश्रद्धयेदु पवत यस्ये 
४, [पो ८ प्रच र्या $ £ 
शान्तावदरांसो मद्यपा चरतः पु यंदरेणः 
तेयातीति इत्यन्ते नः वििदिषावतां सन्यापिनां 
अभिमानी देवता को पप्तः होते है "कहि सस्वत्सराभिमानीः- 
देवता को प्राप्न होर देवलोक को प्राप्त होता ह शर्या वायु, 
लोकः मेः जातः हे वदसे श्रदित्य लोक वरदः मे चन्द्रलोक वो- 
भ्ाप्न होना है, चन्द्ररोक. से विद्यत लोक मे क्रात्तः हे कियत्‌. 
लोकसे अमीनव पुरूष (न ङ ब्रहमले¶ मे प्राप्त करता हे । ब्य 
लोक ८ श्ाष्त हु वे पुरूष श्र कुचित कान; वाले ह्यकर श्रपने 
कोसनाय,मानतेदुद सुव पूरक निकाक्त करते. है, उनक्की 
पुनम आति नही होती हण :सः मन्कम ^ येनतरे पुरक 
वेद्‌ सयं ताम्‌ः प्रो्ाच तत्वत ब्रह्मवियाम्‌!” द खसे श्रद्तगोएासर्कां 
का भीः सः ग्रह करके. उनकी, म॑] श्राकरादि गति सूचितःकी षे 


| द्वः मी तातात्परयेनिणेयः 


क न 


अत्मक्रोडः रस्ति फ बह्यवि्दं वरिष्ठः स- 
व्येन प्र॑थारिवतोद्यावः येनाक्रमेत्यषयोष्याप्र 
कमा इत्यन्त नसनं प्रप्रानमाप्कामानां चाः 
चिरादिगतिस चनात्‌ 1 ये चमी अर्ये] 
पं सतपुपापते तेऽकिरमि सम्भपतोत्यादिना 
तच्सुटीकरणाच्च । सवे षरिक्षरदिप्यणं पन्या 
पिनापप्यचिरदिद्ारेव गिनान्परथेति ददीदतं 
भवति १ 
न्‌नुयोऽकाम अराप्तकाषि लकाम न 
तस्य प्राचा उच्ामन्तयत्र इ शपलीयंत इव्युक्त- 
"लषः श्रद्धेयद्य पवसन्त्यगश्ये शग्न्ला रववद्धसाभेश्य- 
चरं वरतः ते सूर्यद्वारेख य्व इस सञ्च से वििर्दषावाठि 
संन्यस्य के शेर “श्त्म चगिड, आत्मरतिः एष बह्यविद्‌ं 
-वरिञ्चः सत्येन विततो पंथादेग्यानः सखेनाक्रमंति -ष्टुष्याह्या छ 
"काम ८ इश्तंसे शारध को प्रत्त श्राप्ठकार्म की शरबररद्गति 
सूचित रने से, तथा "ये खाभ्मै श्रर्श्य श्रद्धां ख्यं मुपासते ते 
-श्स्िरभिखमवन्ति" इस म्न से शखरा ग्ि वष्ट करने 


से सम्म श्रत्तरादि पर संन्या्तिय की श्रचिर्बदके इराङ् 
यति क्ातीदै दुसरी प्रकर से दींद्येती रै यड दु -्िया 


खया हे + 


धूह गींताक्तात्प्यनिशंयः द 


स्युः नािरादिनागतिरुपपयते न तस्य प्राणो 
उक्कामन्तीति श्रुतेरितिचेनन } चा्मकीटः यास 
शत ऋषयो ह्याप्तकामा येनक्रमतीव्यातसानं 
प्तानामाप्तकछमानामप्यचिरादिना मरिश्रते 
स्तस्पमानाथकरस्वेन तद्धाक्योदितष्याप्याप्तकामाटे 
रचि रादिगदयुषपक्या न तस्य प्राणा उच्छमन्त्य- 
त्र व्‌ पमषलीयन्ते इ्युक्छस्यन्यथा सिद्धयप- 
वत्त सतीममर्थ स्पष्टीकरिष्याम्यग्र ॥ 

चत्र निविशषपादिभिम्‌ डन्या व्यायासनः 
प्राणमास्थितो योगधारण्रमव्यत्राक्षगेषासकाः 


यदि को किः जो श्रकाम, श्चाप्तकाम, पुरुष है 
स्स्के थण उत्करमख नही करते किन्तु यष्टीः पर लीनहो जाते 
है, उसकी श्िरादि के दा ति उपपन्न नही हा सकती 
क्योकि भन तस्य परशागउतक्रमन्ति य्श्चति कष््तीडै. सोः 
नी. कष्ट सकते । क्योकि “श्रात्म क्रीड श्त्मरक्तिः" - ऋषयो 
ह्य) व्तक्षमाःः यनाक्रप्रन्ति" दत्वादि मन्रःसे श्रात्म क प्राध्तः 
ज्ात्मकाम, पुरुषं क मीः श्रचिरादि, से गतिःश्चुत है । पूतं 
काक्यक सामानाथक उस वाक्य से कहं गये श्राप्तकामः 
घुरुष की सी, श्रचिसरद्करे दारा गति उपक. होती, है, शरोर 
"न तस्य पर्णाः उत्रमन्ति" इसकी, सिद्धि दु्लरे प्रकार सत 
हती हे दततक स्पष्टीकरण अगे चलकर करम + 





प्प क" गातातात्पर्यं न्शिथः शष्ठ 





नामपि मृद्ध न्यां नाच्या गतिः सयोएुक्तिविरोः ` 

धित न स्वपक्षहानिकाीति ष वातद्रयेनयद ~ 
षरं व दव्रिदोषदन्तोदयादयोपि बयः श्लोका 
सुणापसकपरतव न व्यास्याताः। कथमितिचेत्‌ 
उच्यते । सदो वे दायत्यद्रामनन्ति तपांसि 
स्वांणि च यद्वदति । यदिद्ध॑तो बरह्यचयं चरन्ति : 
तत्त पदः सधे त्ीम्योमित्मेतदिति श्रत्याः 
# ¢, ् 
यदक्षर' बर दपिदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो 
(3 क ~ 

पीतरागा यदिच्छन्तो बरह्मचर्यं चरन्ति तत्तेपद 
स यहे प्रषक्षः इतीस्यस्प श्लोकस्य काथ्य नि 
यषां पर निधिशेष वादियों ने “श्रपने प्राखं को मूर्ामें 
श्राघान कर्वे जो योग धारणा यें स्थित हैः इतत मंच मे श्रत्त- 
रापासकों की.भी मूद्धंन्य नाड़ी से गति सद्यः मुक्ति की विरोधी 
होने से श्रये पत्त कीनि करनेवाली जानकर उसके भय 
से '“दृत्तरं वेद विदो वदन्ति" इत्यादि तीन शक सगुनो- 
दासक परक करके व्याख्याकीदहै। किलल प्रकार व्याख्याकी 
हे सो खनिये-“लम्पूणं वेद जिह पद्‌ को मनन करते हँ श्रौर 
सम्पूणं तप॒ जिसको कहते ह तथा जिसकी इच्छा करते हप 


ब्रह्मचयं का श्राचरशण करते है उस पद कोः संग्रह से ऋपसे 
कष्टता हं कि बह पद ह ख” इस श्चुत सेः “यदक्तर-" निक्त 


& गीतातत्त्पर्यनिशं५ः & ८& 


दे शेन यः पुनरेतत्‌ तरिपत्र णोमिलयनेन वक्ष 
रेण परं पुक्षमभिध्यायीत स तमधिगन्डतीत्य 
नया श्रुत्या तु “अॐमिदेकक्षरं बह्म व्याहरत्‌ 
मामनुस्मर्'इत्यस्ये कार्यमिर्देेन चेव्येवमिति 
तन्नोपपद्यते कृतः विशन्ति यद्योधीतयगां 
इत्युक्तानां यतीनां यतनशीलानां स न्यासिनां 
वीतारमाणां निस्पहाणां अतएव सिद्धान्षं तव 
मते सथणपगेरासुपपत्या तस्षियकाणां यदक्षर 
चे दरविदोगदन्तीव्यादिश्छोकानां निर्विशेष 
बह्मपरतोपपत्त नि्रिशेषयरं रेभिःश्लाकेः सषि 
ल्लर को वेद बेत्ता कडते है बोतरग होकर यति जिः प्र्ेश 
कस्ते द, जसी इच्छा करते हुए -व्रह्मचयं का पालन करते है 
डस "पद को संग्रह से कहता” इस -श्छोक से व्यकाथंकला 
का निदश्च होने से श्नीर "यः पुनरेतत्‌ - जो इस उकार रष 
विमि श्रक्षर से पर पुरूष का ध्यान करताहे वश उक्ष 
शुरष को भ्राप्त हौता है इस घरति से गीता के “ङ मित्ये 
कातर. ° ` "“*ॐ इस पककर म्य का व्याहरण करता दुध्रा 
जो-हमधस स्मम्ण क्ता है -वह हमको प्राप्न होता है” श्ल 


ग्छपेक फे सक्थ काथं है हस प्रकार समन्वय करते हुए सगु 
शोपसक परक इन -छ्छोकों क्री "व्याख्या की है स्पे यह ड्छाख्या 


५७ गीतातात्पर्यनिर्णयः क 


शेषपरयोः सवं देदायतयदमामनन्तीति यः पुन 
रेतत्‌ त्रिमात्रेणोमित्यनेनेव्यनयोः श्रुत्योरकया 
क्ेयतोचुपपतचः । पुनश्च स याति पमां 
गतिम्‌ अव्यक्तो श्षत्युक्तस्तमाहुः परमांगति ` 
मिव्यत्राक्षरोपासकस्यक्षखापििस्पतेः य ॐ ` 
मित्यनेन पर-पुरषममिव्यायीत सतमधि गच्छती ` 
त्यत्र पसुरषोपासनया पस्पुष प्रपिध्र तेः तयोः : 
धर त्योः फलपिरोधाच्च कध्यांचुपपत्त; । 
त्रापि पुरूषः मपरः पाथ भक्तया लभ्यस्छनन्य्‌- ` 
येत्यनेनाक्षरतः भक्तिम्यस्य परपुरुषस्य पुथ 
दोक नही हे, कयोकि-विशम्तियतयो बीतणगा इते के वीतरागाः" इसे के" 
गये, यत्नशील निस्पृह संन्यासी श्रतएव कल्िद्ध के श्रापके मतं 
म॑ सगुन ब्रह्ममे प्रवेश की उपपत्ति नष्टीष्ो सकती, अर 
तद्विषयक ““यदच्तरम्‌” इत्यादिक "्छोर्को षी निधिशेष ब्रह्म परस्व 
उपपन्न है । 
दरतः निविशेष पर इन च्छोकों के साथ, सत्रिरोष वद्य 
परक “सर्वे वेदा य: पुनरेततून्रिमरेण --*° इन दोनो 
श्रतिर्यो की पक वाक््यता उपपन्न नहींःहो सक्ष्ती | दृकलरे 


'सयाति धरम गतिम्‌” श्रव्यक्तोक्तर श््युक्तर्मादु परमागतिम्‌"” 
यां पर श्रत्तरोपासर्कों श्रत्तर ब्रह्मो प्राप्ति स्छुतष्ीनेसे 








% गौतातत्पथ्प नणयः ॐ द्रत 





तिदे शाच पुनः प्रयुणोपाकनामक्षरपाप्तय 
श्रत रस्छर त रसुपपत्त श्च॒ तयाप्यनगकरञ्च 
तदंगी करेक्षणभिननप्राप्पान्तशलाभेन तवाधिक 
यटनवेयथ्यापत्ते श्च । 

दादशेतु सग णोपाक्तनतोक्षरोपासनाया 
पुथगवशनेन निर्विशेष पराणामक्षरोपासना स्फुरी 
करणास्चातोत्र यदक्षरं बेदपिदो वद्‌ त्तो 
दिभिः एनदे शक्षरं गि बाह्मणा अभिषदन्त्य 
स्थ ल॒ मनगह्दीघभलोहिःमस्नेहभनच्छं 
मतमोऽवाखनाकशमस'गमरसमग घम चश 
य उं इत्यनेन परम ` पुरुषममिध्यायी सतमधिगच्षुत्तिः 


यमं पर -परपर धुरुष को उपासना से पर पुरूष की प्राप्ति श्रवण 


होने से. उक्त दानो श्रति्यो के फल का विरोध हाने से एकार्थं 
उपपन्न नहीं ठो सकता श्रौर यहां गीता मे मी “ पुरुषः स परः 
पाथं मक्तथा लभ्यस्त्वनन्यया" दस श्छोक से श्रक्तर पद बाश्य 
से भक्ति लभ्य परं पुरुष का पृत्तक निर्देश किया गया है । पुन 
खगुनोपासर्को को श्रक्तरःप्राप्तिकषही भी नदीं सुनी गर हेन 
कहीं श्हपरण छी गद है। श्रतः सद्रुनोपासक को श्रत्तर की 
प्रप्त शनुपयन्न है, श्रापमी इस्त बलत को स्वीकार नदीं 
कर्ते, द्‌ श्राष स्वीकार कर लेवेमे तो श्रच्तर से भिन्न दुख 


~ इ गीतातःत्पर्यपनणयः -& 


= 





मी स्वेन 


श्कपश्चोत्रपवाममरोतेजस्कम धराण ममुखममा- 
अमनन्तसमबराह्यं नतदश्नयति फिञ्चन च तद्‌- 
शनाति कश्चन्‌ एतस्य ्षरस्य प्रशासने माभि 
सुखचन्द्रमसौ विधुते विष्ठवः एतस्य बाक्षर्सय 


आप्य है नद्य, श्र्तर से भिन्न प्रपप्यान्ल के होने खे अाएकव 
शकिः यत्न उयथं द्धो जायय | 
दादशाध्यायमें सगुखेपाखना से अक्घसेसपखना कर 
पथक्‌ चरन करन से निविशेष न्रह्मपाकं के लय शअल्तसेपा- 
च्छनव का स्पष्टीकरण किया ग्या ई१ श्रतः यह्नं प्रर “वदकत्वर 
वेद ।बदो वदन्ति” इत्यादि श्छर्क्ोष्ते दे सार्य { य बहौ ह 
{जिखछको तुम पूद्धतीषहो बह अर्ल है दखको ब्रह्मतेता हस 
अकबर कत हे, कि स्थुल, छ.ग, हस्व, दीश स बिलच्तण हे, 
चप, रस, हने फे रहित है, छाया था लम से संहित हे वश्य 
शरीर अकाश के धमं से राहत है, रग "वजत है रस श्रौरम्गंध 
सते रहलि है, चन्चु श्रीर धाच्च की अत्त से इसके ज्ञान नीं 
हेतव है कन्तु { इ्द्रय निष्पेत्त क्सन चातता डे) तेज आर 
आण से रहत है । मुख रहित दै, माज्ना रहित दहै, भीतर च'हर 
मके बिभध्ग रहलि है, न तो वह कुछ खात है न उख कोट 
खाता ३4 हे गाणी स्स त्तर के शस्सन सं-खूयं चन्द्रमा 
<निराघारः आकाश्‌ मे धारण कथि इुप स्थत हे इस्ता शच्तर के 
शासनमेद्य्‌ शरोर फुथ्वी स्थित दै, ईसं अन्तर के शगशान अं 
हे गाग 1 निम मुहूतं, ग्रहमोरा्, श्रद्धं मास, मास्त) सम्वरनर 
पुख्यत है, दसी -अद्तर के -शाछन मे इवे पतां से अर्थाव्‌ 
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प्रशासने गरि प्राच्योनद्यःस्यंदते चावपुथिव्यो 
विधुतौ रिष्ठनः एतस्यकक्षसस्य भशासने माभि 
निमेषा सुदत्तं यटोसक्र्यद्धंमास ऋतवः 
सम्ब्सश इति विधुतास्तष्टंस्येतस्य वायक्षरसयः 
प्रशासने मारि प्रच्यो न्यानद्यः स्थ दन्ते श्वैते 
म्यः पर्वतेभ्यः प्रतीच्योन्याया्या च.दिशमन्वेतः 
स्य वाक्षरस्य प्रशासने मागि ददततोमचष्याः 
प्रशरढँः सतिं यजश्नन' देत्रा्वी' पितसेन्यायत्ता 
इति श्रत्युदितस्याक्षसस्य ये उपासका येनाक्षरं 
पुरषं वंद तां प्रोवाच तलतो ब्ह्मविद्याभितिः 
श्त्या निदिष्यस्तेषं या गतिक्ता इत्यवगम्यते 


ह्िमप्लय)दि प्रसक्ति पको से ऋची. प्रतीकी दि दिश 
की नदिय जिस जिस दिशा का वहने के रुक्‌ दसी, श्रन्तरः 
क. श्राह्णफन्ते श्रनुसरुःकरतती है] दान देते हु यजमान बः 
जो प्रति गरहिका { दमनः लेने.कालि † प्रसंशा करते सो इसी 
छच्छुर के शासन से, पुनद अन्तर के शासन से देवता यजः 
मान की, पिवृमगख होम कीः प्रशसा करते है दस श्रतिसे कट 
मग श्रन्ञरः केः जो उपासक भ्येनान्तर शुरुषं वेद्‌ ˆ" "स भक्ति 
 सेर्दिश किये श्य उन्दी की यह गति क्ीःमहे पेस्णः 
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तदे अक्षरः मागि बाद्यण् अभिवदन्तीति 
श स्यु पकमस्य खदक्षरः गदविदाददन्तीत्स्य 
चैकाथ्यात्‌ शत्यथानुवादेनास्य बद्यचर्णां 
यतीनां च तदुप्रा्नयोमधास्णादिश्कांशनास्च्‌ 
यतीनां तत्रं व प्रव शोपयत्तेश्च -एतदुर्ताक्षरम्या 
पासनाबिधान पिना तत्पशया एतस्याश्रतेर्स्णय 
रोदनसापत्त श्चेति । यस्मिन्पत्ते यक्षशाय्दस्य 
परमासप्ररठमुपपदयकच तस्मिन्नत्सिन्नक्षस्स्य 
पमातमप्िषयत्वोपपादकपष्ष शअष्टमेऽत मम 
वन्मखाच्छ ताम्षरोपासनःं स्थत द्‌दशोपक 
पेज नो भगवदुपसकान्चरोपास्क्योः युक्तनम- 


कात शीता है। करथर्कः “सतत्‌ दे अच्छरे गर्ग बरह्मणाश्मर 
वदन्ति" इख श्।त चके उपक्र करे स्थ 'यदृद्घर्‌ केद विदो 
अदन्त इसकी एका्थतादहै। अति के अधे के अनुवादक 
इष वाक्य से बरह्मच शरीर यात्य के उपासन योम श्वार 
ग्द का प्रकाशन क्या गया ह « आव खन्यसियो का 
प्रवेश चद्व रपपन्नहो सक्ता दहे । इस कषये इई अक्र कं उपा 
सना के प्वद्ान के बिन श्तत्परः इश्च श्चति कं शरश्क 
खुदनापन्ति ह्यो जायगये । 
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लज्ञानाय मगवने पृष्खराद्‌ “येचाप्यदास्मव्यक्त' 
तेषं के योगृषित्तम।? दतीस्यगम्यते | यदक्षर 
वेदविद इति स्मास्का्ये येचाप्यक्षसमव्यक्त 
मिति तदनुकादके चोभयत्राचचरपदश्रक्णं न तयो 
रेकथिपसतवोपपत्त: जीकपसास्मनोः सेवका. 
मितेन तदुपाक्षनयोः प्रलक्तनिङष्य्वो चछृष्टलयो 
यु क्ततमत्वाय्‌ क्ततमदप्रशनाचुप्रपत्या तल्यो- 
पासमयोयुक्ततमलाय्‌ कततमल प्रश्नस्य पप 
सोश्च, | 
दस प्त मै श्र्चैर प्त मै श्रच्लर शब्द्‌ को परमात्म परत्व उपपन्न हीत प्ररमात्प परत्व उपपन्न होताः 
डे, इस श्रत्तग केः चर एतम विषयक उपपादक पक में श्रष्टमा- 
ध्यायतं ध्रीमग्वान के मुखे से सुगौः इदं श्रत्तरोपासना का 
स्मरणी कर्के द्वादशा के उपक्रममंदही शज्ञन भगवलू उपासक 
शरीर श्रद्तगोपासको के ग्ध्य मे कौन युक्ततर ह शरीर कौन 
शयुतततमहि ष्सवात केश्ञान के लिये ममवान से पृते 
"श्चा प्यन्तरम्‌?? ( शौर जो श्रव्यक्त न्तर की उपासना करते 
है" उनम य्ावित्तम कौनदहै?) यद्प्रश्न क्ियाहै। इसे 
जना जाता है। “यदुत केद विदो वदन्ति” इस स्मारक 
वाक्य मे चौर य चादवन्तुरमव्यक्तम्‌ + इस अ्रचुवादकवाक््य मं 
दोर्नो ही जग श्र्तर पद का ध्रवण होने से दोनों ही वार्ष्यो 
के पका्थयरत्व उपपन्न होता हे | जीवः श्रौर पमान्प के 
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ह्च अस्मिन्‌ पक्षेषष्ठोक्तयोगिनां मध्ये 
यः कश्विहुगवनत' भजनते स यष्टादशाक्त 
रीत्या परभक्तिद्ाय भगवन्तं प्राप्नोतीति पूष 
सुपादितं अयंलष्टमदादशोक्तोक्षरीपासकः सद] 
भ्यस्तयोगान्तकाल्ेपि यो गधारएया देहं व्यक्वा 
घुम्नया निग व्याचिरादिना स्वबराप्यमन्तर' 
गच्छति | कतः चत्र भृद्ध न्याधायातनः भाण 
मिव्यक्तेः | सुराडकोपनिषद्यपि अ्रचिरदिप्रकरणे 
येनाक्षरं पुरषंबेद.सत्य' तां प्रोवाच तततो ब्रह्म 
सवक स्वामि माव होने से दोनों की उपासना में प्रव्यक्त सेष्टी 
निकृष्ट श्रौीर उक्छृष्ट होने से युक्ततमं शरीर अयुक्ततम का पश्न 
श्रज्ु^न सेष्टोदही नहींसकतः है श्र्थात्‌ जब श्रज्ञुन दस बात 
को जानताष्टी हे कि जीव सेवक है, परमात्मा स्वामि है तवं 
फिर युक्तायुक्त का प्रश्न नहीं कर सकता है श्रतः तुल्य डप 
सना मे ही युक्रतायुकंत काः प्रश्न होसकतः है | 
किच इस पत्त में षष्ठाध्यायोक्त योगियो के मध्यमेंजो 
कोई भगवान का मजन करता ह वह श्षटावशाध्यायोक्त प्रकार 
से परभक्तिके दारा भरवान कोप्राप्तहोतादहै यह पलेदही 


उपपादनः कर दिया है) तथा यह जौ श्रष्टम शरीर दादशा- 
ध्याय में कषा गया श्रत्तयेपासरक दै जो सद्‌ा श्रक्षर की उपा- 
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विद्यामित्यद्धरतरिद्योपदेशश्चवणेन तदुपासकाना 
म्चिरादि गस्य्‌ पपत्तेः। पुनश्च सत्येन पन्था वित 
तोदेवयानः येनाक्रमन्थुषयो ह्याप्तकामाः । यत्र 
तत्सत्यस्य परमं निधानं ब्स्वरतदिग्यमचिन्त्य- 
रूपं | स्ुदम।च्च तत्सुद्मतर विभाति इत्यत्र येना 
हर' पुरूष बेदसत्यमित्य क्तस्य व्ह्यविदयपिद्य- 
स्य सव्यस्य पुरुषस्य सस्येन पर॑ंथा षिततोदवयान 
इत्यादिना येन देव पानमार्गेण॒यत्रतत्सस्यस्य 
यरमं निधानं तत्राक्रमनिति गच्डन्तिक्रषयो हयप्र 
क्राम इत्येवमन्ययेनाविरादिमार्गेणा्कापक्रपि- 
शराप्यतद्योतनाच्च प तत्रैव वहस्व तदिम्यमवि 


सना करते २ याग द्ध ह्वा गया है वह न्तका मभ 
योग की घार्णा से देह को छोड़ कर सुम्ना नाड़ी से निकल 
कर श्रचिरादि-मागं के द्वारा -स्वग्राप्य श्रत्तर का श्राप्त हता 
रे । कर्याकि यहां पर ““मूदन्याधघायात्मनः प्राश॒म्‌"” यष्ट कष 
है 1 तथा मुरडक उपनिषद्‌ मे. मौ धखिरम्दि प्रकरण मं “वेना 
र पुरषं वेदं इस श्रक्तर -विच्पेपदेशः के क्ण से श्रत्तरो- 
रुपे कही श्रिरादि गति उपषन्न.दैः। तथा.{ सत्येनेति 
शछछस्थ सं द्धक्यत्न सत्य से वितत देवयान मागं मिलता है 
{जिसमे श्राप्वक्ास -च्छुषगण भरपाणु क्रते दहै, जदं पर उच ` 
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न्त्यरूप भिव्यादुयक्षर पुरूष लिङ्श्वणास्च । पुन 
श्च तपः श्रद्ध येह्य पव सन्स्यश्णे शांता व्िद्ंसो 
मेद्यचर्या चरतः सुय द्रेण ते फिजाः प्रयान्ति 
इत्युक्तानां साधक सन्योसिनां आास्पक्रीटः 
्रातरतिं एष कऋविदां श्ष्ठिः सस्येन. पंथा 
विनतो देबयोनः हव्यु्तानां सिद्धानां च वैद 
बिद्रश्ितखेन समथा परमासाक्षये पासकलवोपप 
सश्च कृटस्थाच्खत्यगामोपपसिकलखे तेषांगेद 
विद्रशितानुपपत्त श्चेत्यलंपुनःपुनः तद्धटकर- 
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सत्य का परम निधान है जो बहत्‌ दिव्य, श्रसिनयरूपे है सृष्षष 
से भी श्रति सत्त भा्तित होता है) यहां पर येना्ञरं पुरषं 
वेद्‌ से कटै गये ब्रह्म-विद्या-वेदय सत्य पुष के “सस्ये नं 
पन्था प्रिनतो देवयानः” इसमे जिसे देवयान भागं के दासा 
“यत्न तत्सत्यस्य परमं निधानं तत्न क्रमन्ति ऋषयोद्यात्त कामाः 
पेसाही शन्वय करने से श्रचिरादि भागैः के द्वाया श्रालकामः 
ऋषयो के प्राप्य स्थान का प्रकाशन क्रिया गया हे । श्रीर बीं 
पर बृहत्‌ दिढय शछरचिन्त्य रूप इत्यादि श्रत्तर पुरुष के चिन्द भी 
भ्रत है। 
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तच्किप्षरोपापकषाप्य' यदर्विरा दिना 
यातीति चेत्‌, सदा तेन व्यातं तदक्षमेष 
किच यदक्षरं बद षिदो बदन्ती सस्य ये चा- 
प्यक्षरमव्यक्तमित्यस्य च मृलतदनुबादवादुभ- 
यत्राक्षरशब्दश्रवणान्चोभंयोवाक्ययोरेक त्वो पप- 
तेः । धभादशो अक्षरो पासकेभ्यो" भगवदुपास- 
कानामुकृष्टवोक्तेश्च  तदुपास्पादक्षयदपि 
भगवत उक्छृष्टखमुपपद्यतेः मत्तः परतरं नान्य 
-दित्यतयपस्छनिषेधाच्च 1 फिच शुचोदेशे भ्रति. 
प्य स्थिमास्नमासनः । नाव्युच्दितं- नापि 


तथच ` तपः अद्धेत्यद से कहे गय साध्रक संन्यासी 
-छयारमरति श्च्यर््द से कटे गये सिद्ध याग क वेद्‌ वत्ताशमिं 
- घंरिष्ड ष्ोने से स्वया दी - परमासन श्रत्तसेणासतक ही उपपन्न 
"होता है, यदि वे.चूटस्थ ` श्रदेर अन्यगक्म्य को उपासक हषे 
तो वेदवित्‌ ्रिष्डत्व उपपन्न नहीं होखकत हे ।*(इत्यलम्‌ पुनः< 
पिष्ट पेषन से) शच्तरोपारूक फे लिये 'भ्राप्य स्थान कोन. 
जिससे बह श्रचिराद्भिकेद्धारा जात्ता है । यदद यह पृच्छते 
सदा जिसका-ध्यरन, किया उसी-खक्तर को प्राप्त होता हे + 

दक्र -“धयदुक्षर. वेद विदो वदन्ति" 'दसतके श्रौर ये चाप्य. 
तरग्मव्यक्त' इशे शूल्‌ रीर "तदन वादक हनि से.) श्रथ्धेब्‌ 


ॐ छ गीता ताच्पयंनिंशयः इः 





नीच च लाजिन क सोचचर। तते कायंमनः का 
यतचिोन्धियक्रियः । उपविश्यासनेयुज्यायोग 
मासर्िशुद्धये । समकायशिषोपीवंषास्यन्नचले 
स्थिरः 1 अत्र शुचौ देशे इत्यादिनाऽऽमन- 
सुत्वा प्रशान्तात्मा विगतीर््ह्यचाखिते स्थितः 
इत्यनेन यमनियमाः सूचयिखा प्राणायामं 


यदृच्तेर एन मरस्य वष्कयप का यचाप्यत्तर यह शजुकदक चाक्षयं 
दै ) शरीर दोनों जमह श्रललर शब्दं भ्रव दने दोन वाक्यं में 
पकाथं प्रति-पाद्कन्वं उपकष्म्न हातादै, रीर द्वादशाध्याय में 
अर्षरो पसक मे मगवत उपासक "कदे उन्छष्ट कषप गथा है 
तः शन्तए्रो पाक्षक सरे उपास्य शन्तृर मे मगवहु भक्त से 
उपास्य भगवान को उनत्छृष्रत्व उपपन्न होता है तथा हमने शर 
ड्खर१-नक्यं है पेला कफर भयक्यान नें श्रपने से ्रन्थके एत्व ` 
का निषेध भी षयादहे। 

{किच “पविच्च देशम न बहुत ठभ्वेन ष्हुत नीचाहो, 
शेम नीच हश उपर शमम उसके ऊपर वख विदु स्थर 
आस्न त्कार ह्विरता से केदकर वहरे पर शकाग्रमन होकर 
भचिन्त श्नोर शन्द्रियो कै क्रिया को सोककर समान सरीर श्मौर 
ग्रीवा को श्रचल स्थिर धारण करता हुश्रा रासन पर बैठकर 
श्यार्म विश्ुदधि के लिये योग का साधन करे” यहं पर न्वी 
दरो” शसने शरासन को बंताकर प्रशान्त श्रास्मा विगतमी 

खसे यम, नियम, सुचित्त कर प्राखुययप्रम के विजा मन स्थिर 


#` गीतात-ल्पय्यनणंयः क ~ 


विना मनसः स्थैर्यातुपपत्तेः, मनः संमम्येति 
प्राणायामं सृचयित्रा मच्चित इति व्यानधास्णे 
सूचयित्वा मत्र आसीदिति समार्धिं च सूच- 
यिता अष्टांगयोग उपदिष्टो भवति । तथा च 
पृरटोक्तष्टंगयोजिनां ` यावञजीवंमभ्यस्तयो- 
गानामन्तकलेपि योगधारणपूर्कं मरद्धन्या 
नाड्या गदयुपपत्तेः । यदि पषष्टोक्तयोगिनां 
मध्यं ये भगवन्तमभजमानाः यावञ्जीवमभ्यस्त- 

[गास्तेष़मंतकालमतिस॒चकं अष्टमो क्त ' “यद 
षरं वेद विदो पदन्तीत्यारभ्य, यः "प्रयो 





नही होनकता ॥ श्रत मनः संयम्यदस्र से प्राणायाम स्सूचतः 
करके मचित्तः इससे ध्यान दौर धारणा को सुधित करके 
मत्परः श्रष्सीत्‌? इसमे समाधि सूचित कर अष्टत्ष खोग क्फ 
ठषदेश कलित होता । श्रतः षष्ठाध्यायोक्त श्रष्टामः योगि 
षो जिन्हने जकन षन्तं योग का श्रभ्यास क्रिया हे उनके 
तकाल मं भीयोगः धारकाः वूर्वंक मूदस्य नाड्धीमे गत्ति 
उपपन्न. डे , यदि षष्ठाक्तुयोप्रार्योः के मध्य मं जिन्शोने यावस्जीवन 
सोमका भ्यास क्रिया हे परच भगकान का अज्न नष्टीं किया 
नष छन्तकालक्रे मति का सुचक्रं अष्टाध्य्य का “यदुक्त 
षेद विदो वदन्ति ^ - स्याति प्रमांमतिम्‌ः' यह दाकड होता, 


¦ ॐ क्षः गोत्तातात्पयं निरय 





त्यजन्देहं स्याति पर्णा गीभितीदं वास्यं 


स्यात्‌ । तदनुबादकं च दाद शोक्तं “येतवक्षर म- 
निंदेश्यमिःयोदिकं स्याद । सर्वथाप्यक्षेपास- 
कानां मद्धन्या नद्येव मतिरूपपदययते । तेषां 
सषा पक्षरोपाक्षकानां यदक्षरं षेद षिदोषदनिति 

प्य्‌ पपद्यते । यस्तु षष्टोक्तयोमी “योगिन 


दे मः + 


मपि स्वेषां मदुगतेनान्तशत्मना। श्रद्धावान्‌ 
भनते योमाप््पि सततय भगतं भजतेयेच 
महातानस्वु मां पाथं देवीं प्रहतिमाध्ता इत्या 
द्यकतरीत्या भगवन्तं भजन्ते तेषां सर्गरषामन्त 


रीर उघीका श्रनु बषदक इादशुाश्पायोक्त <येत्वच्चरमनिर्देश्यम » 
इत्यादि बाक्रय होता, तो स्वंथादी श्रच्वरो पासकों काटी मुद्ध 
"न्य ` नाड़से गति उपपन्न होती, सभ्ये अन्तरो पासर्को ओर 
-भग वद्धक्तो शये “यदच्ञर -केद्‌ विद्‌ इस प सम्मान्य गति 
उपपादन नीं करते, 

जो य षष्ठध्याशोक्त “योगि नध्मपि सर्वेषां - -" - इस 
-कयत प्रकार से भगवान का अजन करते हं, तथा जो मडा- 
"त्मानस्तु माम्‌ पार्थं ˆ.“ -दस यतिसे जो मगवान का भजन 
करत दहै उन समीके श्नन्तशातत की गति का सूचक “्रनन्य 
च्वेता सतते" यह अष्टमाध्याये, बाक्य है यह सिद्ध हता 


क गीता तात्पर्यीनणं यः कु श, 


कालगतिसु चनपरं “अनन्यचेताः सततः यो 
माँ स्मरति नित्यशः । तम्यां पुलमन्याथं नित्य 
य॒ कतस्य योगिनदतीद मष्टमोक्त वाक्यः 
उपयद्यतेऽस्य काक्यस्य तदन्कालगतिपरतं 
शक्षरोपासकान्तछलगतिपसखोग्यानंतय्यांदस्य 
वाक्यस्य तदनन्तरं च (मायुत्यं तु को- 
न्तेय दुःखालयमशाश्वतम्‌ । नाप्तुघनिति महा- 
त्मानः ससिद्धि पसमागता इव्यस्य स्वप्राप्त 
भक्ताः पुनस्दृतियोतकस्य च दशनात्‌ शअक्षसे- 
पाप्रकान्त-कालस्व-प्रयतन -साध्य--प्राणोद्ष्वनय- 
नादयतिर्लेशदोपायप्रोप्याक्षरपेक्षया स्वभक्तानां 


ह ¦ वर्योकि श्रह्धरोषासक के श्र तका सतिपर्क वाक्य. फे 
श्रनन्नर ही इस वाक्यः को उल्लेख किय? गया हे $ श्रीर्‌ उसके 
चष्द हमको ध्राप्त हये पुरुष हे कौन्तेय शर्णनत्य दुख के घर हस 
म्दसार कोः प्रावतं नहं होते क्योकि के मह।त्मा परमसिद्धि कट 
धराप्त होगये है! इस ककय से श्रपने को; प्राप्लमक्त की ^द्रषु- 
नराच्च त'" का द्योत न किच हे यह देखा नय! तथाच श्रह्लगे- 
पासक को  श्रन्तकालमें अपने प्रयत्न से साध्य प्रण को ऊपर 
लान शआ्राद्धि श्रत्तिकाय- कलेर) को; देने घाल उपाय, से क्राप्य 
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खतुप्रयलं षिने्राऽ रायासतः स्वप्रा्ठि - सौ. 
लम्यनिर्देशकखचाऽय वाक्यस्य वद्यति च 
ख - भक्लानांभनायासतः स्वप्रापि तेषामहं 
सवुद्धत्तां भवामीति ¦ सोपि तेषं स'सारेद्धासे 
स्येव देदस्थादाने इत्यपि सू यिष्यति “मवा- 
मिन चिसदा्थं यनउद्ध्वं न सशय” इतया- 
रभ्यमिति । तदेवं गीताशसखो समानार्थकपुर्यापरं 
वा्यानामेक -पाक्यता--छरणेन ` स्वँषामुत्तमा- 
धिकारिणामक्षरद्ुपासकानां च मृद्धन्या निग 


स्या्चिगदि.मागं शौव गतिखगम्यत । श्क्लकुषो 

श्मद्धर की, अपेक्ता आपके भक्तो के. श्रपने प्रयत्न के विनादी 
श्रनायास से श्रपने से प्राप्य परमत्या का सौलभ्य क निर्देश 
क्रिया है क्योकि श्चाभे चलकर फे हमारे भक्त को.श्ननायास 
मेषी हमारी प्राप्ति होजातीहै दसवात को "तेषा महं समु 
दना" हस वाक्य मे सूचित करते हुप षह भक्त इनी देहके 
रन्त मे संसार सरे उद्धार हो जायगा इख" बात को सूचितं 
करगे हस प्रकार् से गोता श्रमं सामानःथंक पूर्व षर 
वक्यं की पक वाक्यता करने से समी उत्तमाधिकारियां शरीर 
श्रत्त 7दि उपाखकों की सूरद्धन्य नाड़ी से निकलकर श्रचिरादि 
मागं खे गति होती है” यइ निश्चय होता दै । क्योकि शुङ्ग 
छष्यी गति द्योते” यां ब्रह्य चिदा शरीर कर्मके श्रधिश्ारि्या 


ह गीताततत्पयनिण%ः >, १०२ 


गतीद्यते जगतः शाश्वत म॑ते इत्यत्रेव ब्रह्म 
वरि्याकधिकाश्णि जगनः सपस्यापि शस््- 
ज्ञस्य द्विगति-स्मरणात्‌ । उक्तगत्यनधिका- 
श्णिं पापिनां डन्दोगेनाये खम्निप स्वेति 
अति-निकृष्ट-तृनीय गति भ्रतेश्च न चतुर्थां 
गतिः कस्यापि श्रयते स्मस्यते वा नाप्युपपद्यत 
छान्दोग्यस्याविगंदिपखाक्येनेवोपस'हारत्‌ “न 
सपुनशवत्तं त नसपुनरवत्त ” इतितथेव 
सकलश्रतिगरूदाथ निणांयकव्रह्यसूत्राससक शा 
स्त्राणोवस्याप्यचिरदिपरे स उेणापस हाराच्चा- 


"के -सरपरण जगत की श्रोर स्वस योगिकी दो गतिर्योका 
नह्मरण कया गया है । तथा उक्त गति के श्रन{घक्रारी पापिर्यो 
क्वि छुन्दोभ्य मे “केदाष्डीश्मो, मगो इछ शति मे शति नीच 
सनीय गतिं बता गड है, इन तीन गनिर्थो के श्रतिरिक्तं चौथो 
गतिन तोकंश्चतिपं हेन स्मृतिमें दैन उपण्न्रहादहा 
सकती है कन्दोग्यमं अिरदि पर्वाक्रयत्ते उप संहार 
किया गया है नन स पुनरावर्तते------” दसो प्रकार सकल 
अन्ते के गहु अथं के निखेय करने वाले ब्रह्मसून्नमे भी 
-ककष्नाङ्खति -श्द्ात्‌ "~ - -”” इस उचरादि पर सत्र मेहि उप- 
' संहर शिया 






०३ क्र गीतातात्पय्निरंयः 


नावृत्तिः शब्ददनवृत्तिः शब्दादिति ।यदि 
्ञानिनाभन्या कापि गतिः स्यात्तदा तस्याः सबं- 
्रष्टत्वात ततपरेणेव बक्येणोपनिषच्छास््रयो 
रुपसहारः स्यान्नाविरादिपरेणेतिशेध्यम । 
भववि्थं7तिमगकुपान्नकानांमस्ाकतुवेदिकाः 
नां ततपक्ीति महावाक्यजन्पामेद्‌ ज्ञानेन 
“"सवयोमगिितश्पपयते यो कामो निष्कामथ्प्त 
त कामो न तम्य प्राणा उव्कछामन्ति यत्र 
समयनीयंत' इत्यामकामस्य पाणानुकानि ध्र- 

त्या्चिग़दिगत्यनुपपत्तेरिति चे्न। तसमसीतिवा- 


यदि क्षानी को दृस्लरी भी कोद गति होती, तो उस गति 
को सवश्रेष्ठनया प्रतिपादन करते ओर उसी गति पर्कवक्यसे 
उपनिषद्‌ श्र ब्रह्मसूञ्ज का उपक्तहार करते, अचरद्‌ पर 
वाक्य से उपत्हाप्न करनं यह जनना चाहिय । 

पूवं पक्त श्रव सन्देह करता हैःकि इस प्रकार की गति 
भगवत उपासक केल्यि दहै, ह्म सव वेदिको की तो तत्वम 
स्यःदि महा वाक्य जन्य श्रमेदं क्षानने सदयः मुक्तिं “वाकान 
निर्काम नतस्य धाशा उत्कामन्तिः' इस मंन्रसे श्रत 
काम पुरुष के भाणो के श्नुतकरांति बताकर यंदा लोन हां 
जात है, अतः हमारी श्रचिरादि केद्वारा हमारी गति उपपन्न 
नदी है । पेसा यद्‌ श्चाप कटे सो नदीं क सकते | क्योकि 


कुः , गीतताताव्पयनिणंयः कः ९०४ 


कयस्य पिशिष्टःढेताथेपरतसयोपपतेः | ्रातमकाम 

प्रणानुकानितश्रतेरन्यथासिद्धेश्च तत्कथामिति- 
चेटच्यते । सुषुभिपज्ञपधः साविद्यृष्य जीवस्य 
ब ह्यणि लीनस्य तत्प्रथश्छादश नत्‌ सुबु 
प्ररयक।सावसने. च ततस्तचिःसरणं श्रवणात्त- 
थेवानुमवाच्च । मध्येप्यंत्याम्यधीनखात्‌ भग 
वदधीनस्वरूपस्थितिप्रृद्युपपत्त जीवस्य तदप्रथ- 
क स॒त्ताकतेन ` पाणाधीनस्थितिप्वतीद्िपणां 
प्रण॒ शब्दभ्यपदेशेन प्रणरूपखवत. जीवस्य- 


{तत्वमरस्यादि वाक्य श्रद्धेन परक नही है किन्तु शिशिष्ठद्धेत 
रक है 1 शरोर “च्रात्मकामः- प्राषायुक्रामग्ति यधि 
बदुखरे प्रहार से सिद्धहै 4 सा किस प्रकारे खिद्धदैसा 
भबति है । सुषुप्ति श्रोर प्रलय कालप अक्षानी जोवरेजो कि 
ब्रह्मम तीन है उखका पथकः दशन हे नष्ट सकता, सुषुप्ति 
श्रीरःप्रलय कराल -के श्रक्सावमें भी उस न्रह्मसे दी निकलना 
श्रतिने प्रतिपादन :क्ियाहै भ्रीर पेक्ता्ी श्रनुमवमी डे, चतः 
मध्यमे भी श्रन्तयापिःके श्रधीन केनेमे जीवक सर्वथा 
भगवन शधीनदही स्वरूप की ह्थिति रत्ति की उपपति 2१ 
जीचश्पै ब्ह्य से भिन्न सत्ताकरेनदोने से त्राणो के प्रान 
{ह््थिति प्रकृति "वादन रन्दिये कोण शण्ड से कने पे न्क 
नसे प्राण रक्ता है उसी व्रद्चार जोव फे भमद्रत शब्द वारूयत 


ज्य क्षुः गौत्तातात्पयं {रियः ष्क 





भगच्छ्ब्टन्यपदेशयत्वं तदपतं च तटृग्धाप्य- 
तया च शरौरस्थितिप्रवुत्यो जीदधीनखवत. चिद्‌ 
चित्स्वरूपस्थििपिवत्योः परमासाधीनतया तद- 
परथक सक्छकतेन्‌ तद्र पलं च जीवस्य पसा ता- 
हशङ्ञानापदेशःय तवमस्यादिवास्यप्व तिरम्‌- 
दिति तवकरणपूषापसाच्यापिरद्रायषिचास- 
दुवगम्यते | तथाहि । इन्दोगपेषष्टपय।टक 
°“ तकेतुरहासणेय श्राप तै हपितोगोच शेत 
केतो वस बरह्मचर्यं न वे सोम्यासक्लीनोन- 
बह्यबन्धु नरप खि भवतीति सह दादशपरष्‌ उपेत्य 





है, श्रीर तद्रग्तायी है क्योकि जेषे सिषवकेम्याप्य शरीगकी 
स्थिति प्रचुत्ति जीव के श्राघ्रीन है उक्ती प्रकार चित्‌ श्रौर श्रचित्‌ 
कमी स्वरूपस्थिति प्रचुत्ति परमात्पा केशवा वयान होनेसे उमे 
पृथक्‌ स्ता के भाव से ब्ह्मरूरता ऊीत्रशे मानकर पेन 
षार का उपरेश ठेने केतिये “तत्वमष्यदि" काक््य को प्रत्र 
खुरे, यह यात ठस प्रकर के पुपर वार्क्यो के श्रविरुद्धार्थं 
विचार से जानी शदे है, 

तथाङ्गि-कन्दोग्यषष्ठप्रपाह [ श्ररण क्ूनोत्पत्र णक इवे 
केतु थ), खस्व^ परिताने कडा१ज्ि रे वेतरत तुम ब्रह्मत्रयं 
कहर पालन कये क्माङ्किदे सौस्यन हमारे कुल ऋ श्रयिद्रान 


छः गींतात'त्पर्थनिर्णयः ई १०६. 


चतुर्विं शतिवफः स्मार वेदानधीत्य मंहयमनाः 
रनूचानमानीस्तस्प एयाय हेपितोवाचस त 
केत यन्नमोम्येद' महामनाः अनूचनमानीस्त- 
व्धोस्युननमादेशमपरद्यो केनाश्रूनः श्रुत 
भवत्यमत.मतपिह्धात' विज्ञातमिति । यथा सौ- 
९ ९ ५ ह 
म्धंकेन मतििस्डेन स्वे सृरखय ज्ञातं 
स्यात. ककस्मणं विकासे नामधेय यृकिकि 
सेवर सस्य । यथा सौम्ये केन लोहमणिना सवं 
लोहमय' प्रज्ञातः स्यादाचःस्मणं बंका 
गरह्यवभ्धु की तरह कोई नहीं मया । कार चषफःकाला बह 
वालक ब्रह्मचयं मे प्राप्त. होकर २७.वष की श्रवस्यम सब वेदों 
को प्रकर बहा मनस्वी श्रपने को बडा व्याख्याता का श्रभि- 
मानी श्रार स्तन्ध हकर पित्ता के पास श्रघ्या + उमे पिते 
कहा ्श्वेतक्तु ! सौम्य [जो तुमः इस्त तरह से श्रभिमानी 
पनी श्रात्मा को पडत मानि हुप कृत कृत्य मानते हो तो तुमने 
उससे उपदेश धृद्का था ! जिसके ज्ञान लने से श्रध्चत मी श्चुत 
हो जात्ता है} श्रीर श्रमत मत होज्ातादहै, जो नीः ्नातटै कह 
भी विश्रात दीजाता है (पस पृदधुने पर श्वेतकरेतुने कहा) 
हे भगवन्‌ {वह श्रदेश कौसा है + (श्वेतकेतु के पिताने कहा} 


कि सौम्य! जैसे पक मह्धी के पिण्ड ज्ञान लेने फर सबही 
मदमे वस्तु कात होती टै \ व्यवष्दारकादही आरभक़ विक्रार 





१ण्छ ‰ गीततातात्पस्पृनशंयः छर 





नामधेय लोहमित्येव सव्यम्‌ । यथा सौम्य केन- 
नखनिहृ तनेन सयं दरेस्नायस' पिज्ञत' स्या 
दाचारम्मणु विकारे नामषेयं इृत्प्नांयस- 
भिस्येव सस्य । एमं सोभ्य स देशो भवतीति 
न वे नूनं भगवन्तस्त एतदगेदिष्यंद तदवेदि- 
श्यन्कृथं मे नत्वच्य्निति मगरधा स्तवेवमेतद्‌ बवी- 
विति! कथा सोम्येति होषाच ।१। सदेव सोम्पे- 
दमग्र श्रासीदेकमेवाभ्तीयं तद्ध कथ्माहृस्स 


नामधेय है 4 बास्तथमं ता मृत्तिकाहमी सच्य है हे स्तौम्य 
जैसे थक ततहमणि के शात हो जाने से सब्रह्म ल्मेह मय पदार्थ 
शात हो जते ई विकार शरीर नाम सबल च्यवक्षरका ही श्रारे- 
भक डे लोह दही सत्यै, जसे पक नलनिद्कतनः के ज्ञातो 
जाने पर सम्धूशे लोहमय पदार्थो काश्षान द्ोजव्ता है, विकार 
शरीर नामधेय केवल व्यवहार करी शपरमक है, लोह षिरड 
डी सत्य दै, इस भरकर बह शदेश ह ॥ ६ ॥ पृशने का करि 
हमारे गुरू लोग इस श्रदिश को नही जानसे थे, यदि वे जानते 
योते तो हमारे लिये श्रवस्य कष्टते \ इश्च लिय है भगवन्‌ श्राप 
हमको उस देश को किये ? पित ने कषा † कि बहूत श्रच्छा 
ओ कर्ताहं घनो + इति प्रथम खण्डं । हे सौम्य { यह विभक्छ 
माम, रूप, चडुन्वावश्यापन्न जगत्‌ सृष्टि के पषल एक अधात्‌ 
श्रविभक्त नाम सूप होने से एकत्व अवध्यःमे था नोर ्रद्धि- 


# गातातात्पथ्य निशंय ऋ {2 





देवेदम् असीदेकमेकाद्धिनोयभ्‌ तस्मातदसतः 
सज्जायत तस्तु खलु सोभ्येव ˆ सादिति दो- 
वाच कथमसतः सजायेतति सदेव सोम्पेदमथ 
च्ासीदेकमेवादवितीयं ¢ तदेक्षत हृस्यां पना- 
येयेति तत्त जोऽसुनत ५८ अब्यक्तमक्षरे लीय- 
तेऽक्षरं तमसि लीयते तमः परे `देवे एकं भव- 
तीव्यस्याचभेधाद्‌ यदग्ने रोहितं सूपं तेन- 
ससद पमित्यादि वाक्याचुरोधास्च स्वस्मिन्‌ 
लीनां रोहितादिरूपां प्री प्रकरीद्त्य तद्वरा- 
कशगायू सृष्ट्वा ते नोभसुजत इत्यर्थः > 
तत्तेन रक्षत दइहृस्यां प्रजायेयेति तदपां 


तीय श्र्थात्‌ दृस्रे श्रधिष्ठात? से श्न्यं सतूपद वाच्य ही था $ 
कादर कहत हं कि. ष्टि के फन फक. शरद्वितोय श्रश्तत्‌ ही था 

ङ्ख सत्‌, से सत्‌. कम उत्पत्ति हुदै । ( इम शरप्रत्‌. से सद 
कार्यवादी नैयायिक मतक खक्डन धति करती है की १) 
हे सौम्य } पेल कयां हतां केमे शर्त से सत्‌ की ऊर्पक्त 
हाती हे, श्रथात्‌ लत से सत्‌ क्म उत्पत्तिः कदापि ननी हो 
सकनी है + किन्तु । दे सौम्य { सृष्टि के पहल एकः. अह्धतीख 
स्कृहीशथा) ऊस सतुने इच्छा कियाकिर्गे कटुको जाऊ, 
तव उसने तेज कगे सृष्टिक, तेजनेद्रज्छुा कौ कि हम बहुत 





१०६ धु गीतातात्पर्यनिखंयः 


पनोग नय कनयम यदकाथरययकयदमयक 


सृजत तस्माद्यत्र क्वचन शोचति मखदते 
वा॒पुरुषस्तेनसएव्र॒तद्भ्यापौ जायन्ते ताः 
याप पेक्षन बहवः स्यामपरजायेम हीति ता 
ग्न्नपसृनन्त तस्माद्यत्र पचन वषति तदेष 
भूयिष्ठमन्नं भवति अद्रय एव॒ तदु व्य्ाद्य' 
जायते । २ ।-तेषां खल्या भूतानां ओररयेष 
बीजानि भरन्ति अ्ररज' जोवजयुद्धिञजपिति 
सेय तदपा देवरेक्षन हंताहमिमाम्तिक्ठी 
देना श्ननेन जीषेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे 


होजाऊ "तव तेज न जल की उत्पत्ति करी इसे जष्टं मी कदं 
धुरष शोच करता है तां उसको पसीना श्राजाता है । इसलिये 
जलतेजसेष्टी पैदा होत दह उस्र जलने इच्छुाषफीकि्यैं हुतं 
होजाङः तव जलने श्रन्न को उत्पन्न करिण । इसीतिये ज्रां कशां 
जल वषता है, वहीं बहुत श्रन्न वैदा होता हे । श्रतः जले दी 
न्न पैदा होतेह । इति दुसरा खरड । इन सव, भूनों के तीन 
बील होते है रुडन, जीवज, शरोर उदधि इस सतूपद वाच्य 
देलाने श्छ श्या, किन तीन देवता मे हस्र जीव रूप 
श्रत्मा मे श्रनुप्वेत कर्के नाम रूप व्याकरणु करू उन तेज, 
जन, श्रौीर छन्नां के पक पक को धिच्त २ कथा । उल सच्छब्द 
वाच्य देवतानं श्रपन संकृ के श्रयुसार, तेज्ञ, जत्व, श्रन्नपय 
देवताश मं जीकरूप से प्रवेश कर, नाम स्पकोव्याकरश 


#-- गीतातात्पयैनिशंयः क्क १२७ 


व्याकस्राणीति तसां चिवु.तं त्रिवुतमेकेकःक 
वाणीति सेयं देवता इमास्तिक्लोदेवता अनेनैव 
जीषेनात्मनासुप्रविश्य नामरूपे व्याक रात्तासां 
त्रिवृतं त्िब्रृतमेकेकामकरोत्‌ यथा. चु खलु 
सोम्येभास्तिखा दूवतास्तित्‌ त्रिवुदेक का मन्ति 
तन्मे विजानीहीति । ३। यदग्नेरोहितं सूपं 
तेजसस्तद््‌, पं यच्छुक्लं तदपां यक्कृष्णं तद्रन् 
स्यायागादग्नेरगिनिवं वाचास्मणं धिकारो नाम- 


क्रिया, श्रौर उनको एकर को त्रिवृत्‌ २ किया। हे सौम्य! 
प्स पकर यह तीन देवतां पक २ वृत्‌ २ हौगय है । 
ङो हम बताते ह सनो । ४ति तीसरा खड । श्रग्नि फा जा 
यष्ट श्युकल ( लोहितः) रूप है बह तेज का है शरोर यह शुक्ल 
रूप है वष्ट जल काहैजो ष्ण रूप है वष शन्न का है । अगन 
का श्मग्नित्व { श्रणिनि का धमं) दर कर द्या ज्य ता विकार 
भ्रीर नामंभ्रेय उयवष्ठार म्रहै | श्सेतीनष्टी रूप स्त्यहै। 
तात्पय्यं यह है कि जो पामर अग्नि को तेज, जल, श्रन्नादिकी 
मवस्था से भिन्न पदां मानने ह, वह मानना भूल दै, बररपुत 

तो उव्यश्रय क्लामूहिक श्वस्थाकादी श्ग्नि कते है ¦ सुरथं 
काजो (लोदित रूपै वह तेजञकादै, जो शुक्ल है बह ज्ल 
काह, ज छ्ष्ण ठे वह श्रलका है \ तेज, जल, श्रन्न, मे श्रवि- 
त्य के शअचक्था न्क -सामभ्र के संनिधान शनेपर श्रादित्थ 





१९१ षः गीतातात्पर्यनिर्णयः 


धेयं ओशि रूपाणीसेव सत्य यदादित्यस्य र~ 
हितं रूपं तेजसस्तर पं यच्छुक्लं तदपां यत्‌ 
कृष्णां तदन्नस्य अयरयागःदादित्यादादिव्यव्नं बा- 
चारभ्भण' पिक्ारो नामधेय" ओणि सुपाणी 
व्यव सत्य' यच्चन्द्रमप्तो रोहित" रूपं तेजसस्त- 
रपं तनयुक्लं तदपां यत्ृष्ण तदन्न 
स्थागा उव चवन्द्रखं वाचारम्भणं पिका 
नामधेयः त्रीणि सपोणीयेव ` सत्यः यद्वि 
च्युतो रोहित रूपं॑तेजसस्तद्र पं यच्छुक्लं 


श्रवल्था क्क नाश होजाता है, शसलिये विकार श्रौर नामधेवर 
व्यवद्ार मात्र है, वास्तकमें तीनदही दप सत्य है) चन्द्रमा 
काजो लोहित रूपदहैवद तेज काटहै, शुक्लरूप जलका है, 
कष्णरूप श्रन्न का है । चन्द्रत्वावस्था नाशक सामश्ी के उप- 
स्थित होनेपर चनद्राव्था नष्ट हदोजाती है, तः विकार शरीरः 
नाम धेय वचन पूर्वक व्थवहार मारके लिये रै। तेज जल, 
श्रन्न, स्वरूपही चन्द्रमा है यदी सत्यहैजो विजली मे लोहित 
रूप तेज का है, शुक्त जल का है, कष्ण श्रन्न का दै, विजली के 
विदयुत्वावस्था करे नाश होज्ञने पर विकार श्रौर नाम धेय 
उयवक्टार मात्र के लिये है 'उडपादान से उपेय भिन्न नही 
होत, हत स्वरूप के जानने वाले महा गृहस्थ कवे वेदान्त 
वेत्ता पूर्वा चार्यो ने कदा है । तेज, जल, अन्न के ज्ञानेने षे 


"छः मीतातात्प्यनिशेयः १९२ 


1 


तदपां य्कष्ण' तदन्नस्यायागद्विद्यगो विद 

वाचारम्भणं विकारो नामधेय त्रीणि रूपाणी. 
तयेव सत्य' एतद्धस्म चै तद्विदि अहः पूर 
महाशाख महाश्रोत्रिया. न नोऽदयकश्चना्रत- 
ममतमविङ्ञात मुद! हरिष्यतीति. ह्येभ्यो विः 
दांचक्र्‌यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रपं 
मति तद्विदांचकूयदुशुक्लमिवाभूदित्यपां 
स्पमिति तद्विदां च्य दुकृष्णमिवाभूदिप्यन् 
स्य रुपिति तद्धि दांचक््‌ य दिज्ञातचित्रभिगां 
भर दिप्येतासा मेवदेवतानां मिश्रीभावः समासंडइति 
चद्व चक्‌ यथानु खल्ल सोम्पेमास्तिस्लोदेता 


ति 1 


हम त्व्म के वाते उक्तं जिकुटी मे शअरनिरिक्त श्रत, श्रमन 
श्रविक्षात वस्तुको कोर मी उद्‌! हृत नहीं करेमा । यह नम्पूरे 
जगत्‌ तेर, जल, श्रन्न, से ही बना है, पसा उनलोर्गोने जाना 

भि ओ लोहित रूपज्ञी तरह दिखाद पड़ा, वह तेन कः ष 
है, पेखा उन्होने जाना । शरीर जो शुक्ल रूपकी नरह्‌ भागत 
हुश्रा वह जलका रूप द, पेना जाना। जो ष्णु रूपली तप 
मब दयेख दै, वह शन्न का रूप है, पेसा जान ! जा भी उन 
त्म को पर्ल इश्या बह इन तेज, श्रप, श्रत देव्रताघ्नां के 
समास रूप, पेक्षा जवा १ हे सोभ्य ! यह्‌ तीनों देवता पुष 


#२ ठः मीना तास्पय्पनणेथः 





पुस्पं प्रप्य व्रिदृल्तिषिदेकंक्रा पदति तन्मे. विजानी - 
षीति १९५ अन्नमरशितः अ पिष्यते 
तस्य यः स्थप्ष्टधातुस्वत्पुरीष मवति यो, मध्य- 
अस्तन्पमं योंशमस्तन्मनः  श्रपः पीताख्चधा 
धीयन्ते तकं योस्थविष्टोधानुस्तन्मू्रं भति 
यो प्यमस्तल्सोहित योऽ्ष्ठिः स प्राणः तजीः 
ऽचितन्त्रेधा विधीयते त्स्य यः स्थग्िष्ठेधातु- 
स्तदस्थि भवति योमध्यमः स मज्जा या योणि- 


करे ्रप्त होकर एक २ जिख घ्रकार जिन्त २ होजावः है, उसको 
हमसे इनो” -- " -इति चतुथं खर्ड 4 खाया हश अन तीन 
अकार से षरिणत होता है, उसका जो मोखा भाय होतः है बह 
पुरीष होजाता ह, श्रीर जो मध्यम आपय है बह भास होते, 
सथा जो सुक्ष्म भग्ग हे बह मन. हतर है । अर्थात्‌ रन्न का स्म 
दंशा मनको अपप्यपयक होत्पहै । वियग इुश्ा जल तीन रूप से 
विभक्त होता है, उसका स्थलांश सूत्र मध्यमांश सित अमीर 
सूष्ष्माश प्राणका ऋभ्यायक होत! है, इसी श्रकार ख्या इत्र 
तेज { तैल घृतादि ) तैन रूप से विभक्त होता है, उसका स्थू- 
लाश हडी, मध्यमांशः मज्ञा श्मैर सूक्षमरंश वासी कर श्राप्यायिक 
होता 1 2 सौम्य! धस प्रकार से अन्नमय मन दै, जलमय 
प्राण, श्रौर तेजोमयी व्रणी है । इतने पितर के उपदेश को सुन 
कर श्वेतकेतु मे कय कि हे मयवन्‌ ! फिर हमको विक्षापन 


कू मीतातात्पर्यीनणंयः क शशः 


षः सा वागन्नमय' हि सोम्य मन. अपोमयः 
प्रणभ्तेनोमयी कमिति मूय एव मा भगवान्‌ 
विज्ञायपदितिं तथा पोम्येति होवाच ५ ५॥ 
दः सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा स उदुष्वः 
समुदीषति तत्सप्रिभवव्येवमेव खल सोम्यानन- 
स्याश्यम्नस्यं योऽणिमा स उद्व्वः समुदीषति 
तन्मनोभवत्यपांणो सम्य पीयमानानां याऽशि- 
मा सः उदु ः समुदीषति स प्राणोभवति तेजसः. 
सोम्याश्यमानस्य योऽणिमा स उद्ष्वः समुदी- 
पति सा वाम्भवति. अन्नमयं हि सोम्य मनःश्चा- 


वोजिये,. श्रथ पुनः टष्टान्तके द्रा इसी श्रथ को दिखाद्ये ।. 
पिताने कड़ा. बहुतः श्रच्छी आन हे ।.इति पंचम खश्डः । पिताने 
कहा.ठे स्मः" ! दही. के मथनेपर " दषम शदे वह ऊपर चला 
श्राताः कदी घृतः. होता. है, इसी. प्रकार हे स्ौम्ब खाये हषः 
श्न का. जो. सुम माग उपर कोः चला तः. है कह मन होजाता, 
हे, श्र्थात्‌, मनका- श्राप्यपयक होडाता,. है, पिय. गया. जलका 
श्रमश्च - जो, ऊपर चला शाता है, वड प्ण का, श्राप्यायिक्- 
हयताः है, गये हप तेज, काः श्रणिमाश जो. ऊपर च्ल श्रता हे, 
कती, का अप्यायिकः है, इसलिथे हे सोम्य ! मन को; श्चन ` 
म्य. प्र एः को; आपोमय, कणी.को; तेजोमय कते है ।, श्वेत 
सेतु ने.षफष्टा क्कि दे भगवन्‌ पुनः ` इस श्रथः ` को, दष्टन्तः छ 





+. छु गीनातात्पर भियः 


पोमयः प्रणस्तेजोमयी मिति भूय एमा 

भगवान्‌ विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच 
॥ ई ॥ प्रोडशंकलः सोम्य पुरषः ये चदशाहा- 
नि माशीः काममपः पिकऽ््पोमयः प्राणो न 
पिनो श्द्सस्यत इति सइ पंचदशाहनि 
नाऽ्शाभ्य -हैनमुपसत्षाद कि बरवीमि भोः 
इत्यचः सोम्ययज्‌ पि सामानीति स॒ दोवाच न 
वैमा प्रतिभाति भो इति । तं होवाच यथा सोम्यं 
महतोऽभ्याहितस्येकोगारः खदयोतमात्रः परि 
शिष्ठः स्यासेन ततोपरि न बहू दहेदेवं सोम्यते 


नोयो भिदि पिणक भि 


भष खरड । हे सोम्य ! षोडश - कलय वाला यह पुरुष है; तुम 
-यन्द्रह धिन तक मत खोाको, जल को पुणंतया षीते र्ये, जलके 
-ीने से जलमय शण का विच्छेद नदं होगा, पेसी पिताक 
ऋक्षा को सुनकर श्वेतमेतु ने षन्द्रह दिन तक भोजन नहीं 
"किया, सोरहवं दिन पताके पाख आया ओर कहा किदे 
अगवन्‌ । भँ क्या कहू, पिता ने कम दे सौम्य ! क्ठस्थ कयि 
-इुे, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा साप्रवेद की सुनावो, श्छ आज्ञा को 
सुनकर पुत्र ने का कि हे पिताजी वेद मको इम समय मा- 
‡सत नहीं होते ह । प्रिताने पुत्र से कहा-हे स,भ्य ! जसे बहुत 
ङधन से जलती हई श्रग्ननि के शन्त हो जाने पर वल एक 


्् गीतातत्पर्यिरणयः छ ५ 


पटानां कलानामेका करातिरशिष्य स्या- 
तयेति पेदानानरुमधत्यशानाथ मे विङ्गास्य- 
सीति सहाशाथह न॒ सुपसमाद्‌ तं यच्छिञ्च्‌ः 
पः सवं ह परतिपेदे) तं होवाच यथा सोम्य 
महतोभ्याहितस्येकमगारं खयोतमात्र परशिषं 
तं तृतीरूपसमाधाय प्राजलयेत्ते नत ततोपि बहु- 
देदेवं स्ेभ्य ते षोडशानां कलानामेका कलःतिः 
शिष्यम्‌ साभ्नेनोपसमाहिता प्रा्ाखीत्तथं- 


छोरी सीःचिनग. री.्ह जाती. है उसमे कहुत इ "धन दी. जलताः 
है, इसी, प्रकार डे सोम्य ! यह्‌ मम षेड्शा कला. वाल्य है तसम; 
धक कलाः वशिष्ठ रह गई है, उस प्क. कला से माफ केर्दोःका 
श्रनुभक नद्यः कर सकते, इसे शरक जाच्रो पूणंलयद भोजन करा } 
उसफे काद्‌ तुमे वेद्‌. सक उपस्थित हो जयेम ¦ इसके वाद्‌ 
घ्‌ गयाः श्रीम भोजन क्रिया. शरीर पिताः पार पुनः श्रायः 
पतान ज २ म्र इसे पृदक वह सकः मत्र उसको उपस्थित होः 
गया 1 पुनः [पतान उक्ते कदा कि-हे सम्य {ईः घ्नः म कटू 
हरे श्रम्नि के शान्त. हेजाने पर खद्योत मात्र अगमर रे रह 
ज्ञाने फः उक्त तनकार केः ऊपर स्खक्रर जले तव. उससे 
बहुत जलः सकता है स्प. प्रकष् हे सोम्य ! मन क्ये इस क्मड़शः 
कलार, मे से पक्र कला रह गड है, उसको श्रन्न रूषी.तृख से 
ध्रञ्वलितः कण, उस प्रज्वलित हुप. मने समस्त वेदं का च्रयु- 


१९७ क गीतातात्पयं विशयः क्षः 








तहि वेदोननुभवस्यन्नमय' हि सोभ्य मनः अ्राप- 
मयः प्राणस्तेजोमयी वागिति तद्धास्य षिजिज्ञा- 
वितिनद्धास्य िजिज्नापिति \७॥ उद्ोल- 


कोहारुशिः खेतकेवु" पत्रभरुषाच. खप्नान्ते मे 
सोम्य विजान हनि युत्रेतद्पुरुषः सपरिति नमः 
सवा सोम्य तद्‌ सप्यक्नो भवति स्वमपीतो 
भवति तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्षते स्वं ह्यपीतो 
भवति स यथा शनिः सूत्रेण प्रबद्धो दिश 


भव हौता & श्रतः हे स्मोम्य "अन्नमय मन, श्रापोमय प्राणः 
तेजोमयी वाक्‌ है इस तरह बताने षर. उसको ज्ञान हदोगया । 
इतिः सप्तम खरडः । पक विज्ञान-से सव विज्ञान की सिद्धि कफे 
लिये ब्रह्य व्यतिरिक्त ्ेजोवन्नाव्मक्र सकल अचेतन बगंका ब्रह्मो 
पादेयत्व प्रतिपादनकरके चेतनवगके श्वि ब्रह्मोपाद्रेयता प्रतिपादन. 
करने. के लिये प्र्तुत करते हँ कि आरुणिउदालकने श्वेतकेतु 
नामक श्रपने पत्र से कहा किदे स्मेम्य ! हममे स्वप्नान्तं 
( सुषुप्ति ) को जानो ।. स्वप्नान्त, उस को कहते हँ कि जिस 
श्रवस्था मे यह्‌ पुरुषः सोता इ यह का जाता उसीकां स्वप्नान्त 
कहते हैँ, उस समय यष्ट जीवात्म सत्‌ के साथ संगत होजाक 
है । विभक्त नामरूपव्मक ब्रह्म श्रवि भक्त नाम रूपः वाला होजाता 
है, इसीलिये “स्व शति पेखा कटाः जातैः है । कर्योफि स्वपद्‌ 
वाच्य ब्रह्म मे लीन होजाताईे, जेसे पक्षी बंधा हुञ्मा सूत्र से 


“क्र `गीताता्पय्य निखंयः # ४३. 


-दिशमतितयान्यत्ायतनमदम्वा बंधनमरेवो- 
` पाश्रयते एमेव खलु सोम्य तन्मनो (मन उपा- 
पिकोजीव › दिशं दिशं पतितान्यत्रायतनम- 
ल्वा प्राणं सच्छञ्दवाच्प' प्राणमेवोपाश्रयते 
प्राणबन्धनं हि -सोम्य मनः इत्यशनापिपापे 
मे सोम्य विजानीहीति यत्र तत्पुरुषा अरशिशि- 
षति (श्रित भाक्त मिति) नामाप एव तद- 
शितः नयन्ते तद्यथा गोनायोश्वनायः पुरुषनाय 


<श्रस्येक दिश में दौडता है पर'च दुसरी जगह कहीं श््थान न 
प्राप्तकर बंधन काही श्राध्रयश कहता है इसी प्रकार हे सोम्य! 
: यष मन श्रोांधिक जीव प्रत्येक दिशा में दौडकर भी श्चन्यत्रश्वर 
न एकर प्राण काही श्राश्रयश करता है, क्योकि हे सोम्य ! मन 
का प्राण॒ ठि बधन है हे सौम्य १ हमारे चाक्य से भूल, श्रोर 
प्यास को समो । जिस समय “यह्‌ पुरुष भोजन करता हे" 
पेखा लोग" जिसको कने है, उस खाये हुए पदाथ को जल 
जीणंता को प्राप्त करके रस रूप से शरीर भाव की पराप्त कर 
देते है, इ्सीलिये.खाया हुश्चा पदाथं पच जाने परः पुनः खाने की 
इय हे जाती है । जेते गौ, को ले जने वाला गो-नाय कहा 
उक्ता है, अश्व का लेजाने वाला श्रश्वनाय, पुरुष को ले जाते 
कमे..-पुरुष-नाय कहते है, इसी तरह (श्राशिंतं खये हु 
पदाश्च ) ले.जाने वाजे जल श्नाय कहते है । जलते रस्माव 
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वनन 


इस्येव ' तदप आचक्षतेऽशनायेति तत्र काय 
तच्छ गसुत्पतित' सोम्य विजानीहि नेदममूलं 
भविष्यति तस्य क्वमूलं स्यादन्यत्रा्नादेवमेव 
खल सोम्यान्नेन शु गेनापो मूलमचिद्द्धिः सो- 
म्यशु गेनतेजोमृलमनिवह तेजसौ सोम्य शु"गेनः 
सन्मलमन्व्छि सन्मृलाः सोप्येमाः सर्वाः प्रनाः- 
सद यतनाः सदतिष्ठाः । अथ यत्र .तत्पुरुषः पिपा 
सति नाम तेज एव तत्पीतं नयते तत्यथा गोना-- 


को प्राप्त हृष्ट अन्न मे उत्पन्न शुग सदश इस शरीर को कायं 
रूप. से जानो,. यष शरीरः भी श्रमूलकः नटी है, श्र्थात्‌. 
इस शरीर रूप कायं कः भी. कोई कारण श्रवश्य है । श्रन्ने 
विना दुसरा कौन कारण हो खक ता-हे ! क्योकि शन्नः परि- 
शत. होताहुश्मा शोणित, मज्जांदि अ्रव्थाको प्राप्त होकर शरीर 
धद वाच्य होनाता है ¢ हे सौम्य ! ज्ञेसे शरीर रूप कायं स अन्न 
रूपकारण क निश्चय इश्रा, इसीधकार अन्न रूप कायं से 
जल रूप कप्रण का निश्चय करो, शरोर जल रूप. कार्य से 
तेजो रूप कारण का.निश्चय करो, तथातेजरूप-कायं से सन्मूलः 
रूप क्रारण॒ को जानो । हे सौर्य { यष्ट सवकीनसवग्रजः सन्भूलकः 
है, श्रौर सखतदही इनका आआयतनहे,श्रोरे सतमें प्रतिष्ठा हे । हे 
सःय { ऊच यह पुरुष पियासः है+पेसाःजक कहा जात है तकः 
पिये हृष्ट उस जलो तेज परिणत कर देते ह, जैसे गोनाय, अ्रश्व- 
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यौश्चनायः पुरुषनाय इत्येव तत्तेज थाचष्टे 
उदन्येति तत्रैतदेव गमुत्पतितं सोभ्य विजानीहि 
नेदममलं भविष्यतीति तस्य क्व मलं स्याद- 
न्यत्राहयोऽटहिः सोम्य शमेन तेनोप्ररमयिच 
तजसा सोभ्य शु'गेन सन्मलमचििद् सन्मलाः 
भ्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सलतिष्ठा 
यथा चु खल सीोग्येमाम्तिश्चो देवताः पुरुष 
प्राप्य ( त्रिस्थलपध्यसूद्पांश विभागैः ) त्रित 
त्रिब्ुदेकेका भवति तदक्त' पुरस्तादेवभवतीति। 


शवे तकेतुहारणोय चस त “ ह पितोवाचे 


-नाय, पुरुषनाय, कहा जताहै । इसी तरह तेज दी “उदन्येति 
इस शब्द से श्यवहरित होता है, ङसतेज से सुखाये हुप जल 
मे उत्पन्न हश्मा थह देहाख्य शु ग को जानी"! यह्‌ सर विना मूल 
का नद है । जल से भिन्न दुसरा इसका मूल नीं है । इस 
तरह हे सौम्य! जसे-सशगसे तेज -रूप कारण का 
निश्चय शिया है, उसी प्रकार तेजो रूप काय से सत्पद्‌ वाच्य 
कारण का निश्चय करो । क्योकि दे ` सोस्य † यह सम्पूणं प्रजां 
सन्भूल, सदायलन, सत्पतिष्ठा, वाली है । तथा है सौम्य तेज 
जल;न्न, रूप तीनों देवता पुरुष को धाप्त होकर एक पक 
तितरत्९ हो जाता है, यह प्रहलेही कद चुके है । 


॥५.. - श्र गतातात्परनख यः श्र 
४ 


व्यारभ्य तद्क्त पुरसादेवभवरीयेताक्वर्यतेन 
तवमसि वाक्य-पूंतनेन अन्येन श्रेतकेतो 
वसव्रहम्चय मितिः पित्राज्ञापितः सखन्दादशदषं 
उपेत्य यावच्चदुपिश'तिदर्फो बभूव चावस्सर्वाच्‌ 
चतुरोपि वेदान्रधीत्य तदथः चं बुध्या अनूचान 
माची अनूचानमनुवचनसम्य पांसानं मन्यते 
इत्येवं शीलं यस्य सोनूचानमानी, तस्तम्ध 
गृहमेवायात' तादृशं दष्टवातद्पनुत्तये तदित 
दहालकः श्वे तकेतो यन्नु सीभ्येदे महामनाः अ 
नूचानमानी स्तव्योस्युत तमाद्वेश अआदिश्पते 





श्वेतकेतुः हारणेय श्चास" यहां मे लेकर ““तक््त^पुर 
स्तादेव, यहां तक “तन्वा ` वं क्य के पूव तन स्थसे 
वत केतु ब्रह्मचयं कम पलनं क्रो-पेसा पिता से ्क्षष्त हो- 
कर १२ वारह्‌ वष पयन्तं जबतक वह्‌“२४ वषका दुध्रा तवर तंक 
चारो वेदों का अध्यद्यनः करः श्रौर उनके अर्थो को जगन अनु 
चचन में अपने कोः रथ समर्थं मगनता हदा घररे आया । 
पेसे उस अभिमानी पुत्रको देखकर उसके अभिमान को दुर 
करने के {लये उसके पित उद्ालकने यह कहा-कि ₹हे श्वेत- 
केतु ! जो तुम इस तरह से ह्यन शअनूचगन माने स्तन्ध हो 
-क्या तुमने उक्त उपदेश को गुर््रासे पुंव थाक्रि जिख पक 
विक्ञान खे सवका वि्ञान होजाता ३ । इय प्रकट से उख शवेत- 


॥, ^ 1 
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नेन इत्यादेशः प्रशास्ता स्वय॒रमपाद्यः पृष्ट- 
वाोनसीत्यादिनैकविज्नानेन स्वविज्ञानवभुत्सा- 
मुत्पाद्याथ तेन तथाभूतेन श्वेतकेतुना कथ - 
सु भगवःस आदेशो मपररीतिं प्रायि न उदालक) 
यया सोम्पैकेन रलिरडेन स्वं खृरुनपं विज्ञातः 
स्यादिव्यादिना समान्यतस्तद्धिज्ञानसुपदिश्य 
पुन विशेषन स्तद्विज्नानाय न वे नून" भगव- 
न्तः पूनावन्तो मम यख ये ते एतस्रदुक्त' वस्त 
श्रमेदिषुन ज्ञातवन्त नूनं यत्‌ यदि ह्ययेदिष्यर्‌ 
विदितवन्त एतद्वस्तु कथः मे गुणत. भक्ताय 
कलु को पक रिक्ञान से खय किक्षानकी, जाननेकी इच्छुः. को 
उत्पादन क्रियाद्स सव लिक्नानकरे जाननेकी.इसख्छा वाले श्वेतकेतुने. 
“ह भगवन्‌ कह अदेश कौन दैः" पेस प्राथनाः करनप्रर उदा~ 
लकने "यथा सौम्य पकेन म॒त्पिरडेन, ९ त्यण्दि वाक्य से समानः 
रूप से खवं विज्ञान का उपदेश देर पुन. विशो रूपप्रे उस 
सव विक्षएन को बोधन करनेफेः लिये श््रेतकेतुने उद्ालक्त से 
प्राष्यसा किया र हः भगकन्‌ पूज्य हध्पररे गुर कयं । वदि श्राप 
से कदं दुष्ट दस उपदेश के जानते होते तो गुरखुभक्त मेलिये, 
आवश्य करके कते, रतः उनलोर्गोः से श्रक्षात इस व्तुको 


न हमसे करिये । जिक्तकोः जानकर हमामम ख्ब्ता षयो 
षे 1 
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नविच्यस्‌ नोक्तपन्तः अतस्तदज्नात बस्तु भय- 
वांस्तुएमे मह््धीतु यज्जाता मे सर्ज्नपपस्या- 
दिव्येव प्राथितः सोदलकः तथैव तद्विशेषषौ- 
धाय तथा सोम्पेति होवाच सद्व साम्पदनप्र 
अ;सीदित्यारभ्य वद्धास्य शिजिक्ञादिति मि. 
भिज्ञ वितीस्य॑न्तेद्‌' ताचय्ःनुवाच । 

तन च जयन्मूलकारणमच्छदवःच्पेन म~ 
हान्‌ अव्यक्त लीयतेऽग्यक्धमक्षरे सीयतेश्षरं 
तमसि लीयते तमः परे दवे एकामस्चेति 
अनामकं लोहितश्‌ स्ल्रष्णरणा ही प्रजां ज- 
नयंती सरूपामित्यनयोः श्रत्योरवसारत्‌ यदम्ने- 
रोहितं रूपं तेजससद्र पं यक्ुक्लंतदपायच्छृष्णं 


मिभोद्व 





केलिये, तथा सौम्येति होवाच सदेव सोम्येदं मभ्रञ्मासीत्‌” यहाँ 
से श्रारंभक्तर “तद्धास्य विजज्ञौ” इस ग्रथ पयय॑न्त उपदेश दिया । 
-श्मीर उस श्रथ मे जगतका मूल भरण सच्छब्द वष्च्यसे [महान्‌ 
अव्यक्त मे लीन होता है, अव्यक्त अन्तरमे, श्रत्तर तममे, तम 
"यरदेवतामे पकीभूत हो जाता है लोहित, शुक्ल. ष्ण, वशेवाली 
श्वहुत सी श्रजाको उत्पन्न करवाल श्रा, एञ्न, स्वरूप को) 
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अयने 


तदन्नस्येत्यादि श्रुत्यनुगेधान्च स्वस्मिन्‌ लीनां- 
तमः शब्दकाच्यां लोहितादि करणामाकशादि 
समस्तजगज्जननीस्पेक्षणए मरणं उहिः इत्यत 
दरा पुष्टानां तैनोऽक्नानां खपरिबृ्कना- 
नार यरण्डनजी पजोटिञ्नात्मक नगदाक,रेावस्थिः 
त.्चिदिश्याथ. सेयं देवतं व्यक्त सदाख्यं व्रह्म 
दमासि खो देवतेयुक्त ष॒ तेजोवस्नेषु चनेन पूव- 
चिद्धन जीवेन अलनाचेत.नेन सदानुप्रविस्यः 
नामरूपे व्याकसे दिः्युक्वाथ यदथ पुत्रं एप्रा- 


इन दानँ श्रुतिर्यो ॐे श्रनुसार ओर “यदम्ने रोहितं रूपम्‌ तेज, 
सस्तद्रपं ' इत्यादि श्रुतिर्यौ.के अचुरोध से अपने मे लीन, तमः 
शब्द वाच्या, लोहितर्णद वर्वाली,. रकाश्7दि समषट्त जगतकीः 
जननी प्रकृति का श्रपने दत्तण मात्र से अपने से बाहर कर उसी 
के द्वारा उत्पन्न किये मये, तेज, अर शरीर श्रन्न जोकि षिव 
छरुत हं शरीर अण्डज, जीवज, उद्धिज्जारमक,-जगत के कारणा 
वस्था कां निर्देश करके अरथः सेयंदेवता इत्यादिः से कटे हुए 
सत्पद वाच्य ब्रह्मनदैमास्तिस्को दवता इत्यादि से कटे गये, 
तेज, जलल, अन्न मे पूक सिद्ध जीव रूप आत्मा चतन के साय 
व्केशा करके नाम, रूप, काः व्याकरण किया पेसा कहकर जिस 
श्रथं के लिये पुक् ने उद्दालक सते ध्राथंना प्रिया थाः उस श्र्ंको 
प्रत्यत करने के लिये उद्टालकने"यद्ण्ने रोहितं रूपम्‌ तेजकस्त- 





दर क्ष" गीतातात्पर्यनिशंयः कैः 


धितंसलदयक्षीकतु यदग्ने रोहितं रुपं तेज- 

सस्तदर पमित्यादिना तेजोषन्नानां तिवृक्करतार्ना 
सां स्थानिशेषात्पकस्याम्पादित्य-चन्द्र-षिद्यु- ५ 
तादि-रूपस्य द्रत्स्नस्य जगतः तेजग्दिकार्ण- 
रूपेण सत्यसं उपादान कार्णव्यतिेण काय- ˆ 
स्प वाचास्मणतया नामधेयमाच्रल्ादसव्यत्वं ` 
रोदितादीनां तेज अादिरूपाणां सव्य चक्वा 
घटशगबादीनां सदेवं कायांलां बद्विज्नानेन बि- 
त्ञानवत्‌ जगत्क स्णेजग्रादिविज्घनेन सव. न- 
गद्रङ्गानं प्रवयक्षीराथ.एतद्ध स्म वे तथिप 





दपं" इत्यादि से क्िघुत छतत तेज, जल, शन्न के सं स्थान कशे 
षाटक अभिनि, सुध, चन्द्रमा, विदुतादि, रूप समस्त जगत के ` 
तेज आदि कारण रूप. से सत्थच्व उपादान कारण से .भिन्नः 
कार्यं रे व्यवहार माज होने मे विकार नामधेय मानदहोने स्न 
श्र ^त्यत्व तेज आदि के सोदितादिं रूपों केः सत्यत्व को कहकर 
मही द्यी प्क कारण है जिनकी 'पेसे घट शरावादि- 
कुं के मषी के विज्ञान से सकं भट्टी के. का्यीं काः 

से क्षान हो ज्ञाता है, उसी प्रकार जस्त दे कारण 
तेज शरदि के ।वज्ञान से सब जगत का विज्ञान हौ जात । इस 
-बातको प्रत्यत्त करके “पतद्धस्य वे तदिद्धसि. अ हुः" यदसि 
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परहुः पूरं महाशाला पदहश्मतिया न नोदय 
केश्चनाश्रुतमित्यारभ्य॑तासःयेव देवतानां सघा- 
समिश्चीभाव इव्यन्पेन तेजय्रःदिविन्ननेन 
सव जगद्विज्ञानस्यैव काष्णीन्गानेन सतिन्न- 
नतव सार्थाधीतस्व वेदतदव्यापकक्हु-पिदञनन 
सम्मस्या हदीकूत्य बाह्यकाय वर्णनं समप्योथा- 
न्रमशित' त्रेधा पिधौयत इव्यादि ब्।्येन मन 
सोन्नमयत्नपो मयत्वं वाचस्ते नोमयवमुत्षा- 
भ षोडशकलः सोम्यद्रुस्ष इत्यादि वक्पेनान्यय 
ग्यतिरेकाम्थां मनस - कणादिवेदानुभेवान- 





श्रार्म कर “ पतासामेवदेवतानां समासः" यहां तकर से श्र॑थसे 
तेज श्रादि विक्ञान से सव जगते विज्ञान के ही कारण 
विक्षान से सच विज्ञान हो सकता है । इस बात को श्रपने साथ 
मं अध्ययन करने वाले श्रौरः वेद के अध्यापक बहुत से विद्वानों 
छी सम्मतिसे दृद करफे बाहर फे कायं जात के वणन 

समाप्त करके “अन्न मासि तं प्रेधा विधीयते” इत्यादि वाक्य 
से मन-को अन्नमयत्व, पाणको जल मयत्व, वाक को तेजो 
मयस्य, कहकर ` षोडशकलः सोम्य पुरुषः इत्यादि वाक्य से 
छन्न के छन्वंय उयालि से मनके ऋगादिषेद्‌ के अनुभव 
च्मीरः ` श्रन्य ` श्ररभव {दिखाकर मनको अन्नमय -सिद्धकर 
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नुभवदश नेन तस्यान्नमयत' निर्दिश्य अन्न 
मय' टि सौम्य मनः शापोमयः प्रशुः तेनो- 
मयीवागितिमन अादीनामन्नादिमयलमुक्चा 
चाथोदालकाहारुणिः श्येतकेतुः प्रयुवाच 
स्वप्नान्त" स्वप्नस्यान्तेऽप्ताने भं खप्नः 
स्यान्तः समाप्तिं यस्मिन्‌ तत्छमप्नान्तं 
सुषु मे पोम्य पिजानीदयीष्यादिना 'भनसः 
प्रणाधीनलमन्नस्या पाग धीन मपस्तेजो 
धीनत्ं निर्दिश्यानन्तरं जगत्काये'ण शिङ्गिन 
तप्य ्नप्यान्व षणं, अन्नेन लिङ्गन तन्म- 

यामन्व षणं पशु मैन तन्मूलस्य तेजसोन्व - 
पणं त जसाश गेन तन्मूलस्य सतौन्व षणमुप- 
८ द्मन्नमयं हि सोम्य मनः इत्यादि वाक्य से मन 
भ्राश, वाक्‌ को अन्नमय ्रापोमय तेजो मथकाः निर्देश 
करके “य्मथोःलको ह्ाख्णिः श्वेतमेतु पुत्रघुवाच 
र्षप्नान्तं मे {विजान इत्यादि मज से मनक्रो भाण चोनत्व 
लश तजाश्चीनन्व को देश करके श्रनन्तर जगतः फे कायं 


रूपजिग से तन्मूनक अन्न का अन्वेषण, श्रौर श्रन्न रूण्लिग से 
तन्मूलक जलका ।न्चय कर जतत रए कायं से तन्मरलङ तेज 
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दिश्याथ सदे सोमेदमपर अयपीदियरभ्प 
स-मरला इत्यस्य पतनेन अये गोक्तपय 
"पिंहीकत्य ज्ञपयितु' सन्मलाः सोप्येमाः प्रजा 
सदायतनाः मंस्पतिष्ठाः इत्येतैः अभिः एदे 
श्रनाशब्दगंच्यस्य चिदविदालसकस्याशेषस्य 
जगतः सदेव सोम्पेदमम अासीदि तीद" शब्द 
निदिष्टभ्येमाः परजाः इति स्फुटी कृव्य प्रलया- 
वसाने सतोनिःसृतस्ये न यञ्जन्पलास्सन्मलघ्व 
. स्थिदिकाल्ते सदेकर्त्यसात्तदेकाधास्वाच्च सद्‌। 
` यतनत' तस्मिन्नेव स्थितिकालेऽहन्यहनि सुष 


का अन्वषणु कर्तन रूपरकायं से तन्प्रूलक सत का अन्येषणु 
` करना चहिये, रेल उपदेश कर, ५ तदेव सोम्पदरमग्रग्ना जीत्‌" 
यहां से आररभकरर "“सन्शूलाः' यहां तशूके पूं तन प्र्यसे 
कहे इप श्रथ शमो समेटकर समाने के लिये “सन्ना. 

गौम्यमाः प्रजाः सदा यतना: सस्पतिष्ठाः" इन तान पदो से 
"प्रज्ञा शब्द्‌ वाख्य चिद. चिद्‌ाद्मक समस्त जगत नो कि “सदेवं 
सौम्यद्‌ ज्र असीत्‌" इस वाक्य में द्द्‌ शब्डसे निर्िष्था, 
"चुश्िका “इमाः प्रजाः" इस शष्ठ से लिर्दश करके परलय के 
वसपन मख्त मेदी खच जगत के निक्रलनेमे सतपे त्राय. 
प्राप्न खि भे“सन्प्रूल शता शौर स्थिति कलमे पक मतते रक्ष्य 
शोन मे सदेकथारतर होने मे सद्‌ा थननस्व का निर्देश ध्या 
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भो प्रजायाः सदेकं विश्ामस्यानवात्सदा यततवं 
च्‌ । प्रलय [ले तु बृक्षलीनविहंगानामदशं नवत्‌ 
सरलोनतनादृ्टानां खसूपतोमेदेपि वृक्षेकला- 
पज्नमिहंगानामिव सदेकसमपन्नानामत एव म- 
द) सच्द्रब्द-ग्प्रपदिष्यनां -प्रहष्टस्यानतेन 
सपस्समिग्र तंव्रति स्वपति प्रलयं प्रना विश्वाम्‌ 
स्थानखाद्ततस्तसतिष्लरं जीवलयाधःर शरोर 
वत्‌ प्रजालयाधासूर्विलादा सतस्तसरतिष्टव 
मिति पेक्षेपेणोपंदिश्यानन्तरं तमेवार्थं सर्वथा 


शरीर स्थात कलमे हय प्रतिदिन सुषि म सम्पूणं प्रजा उसी 
यसत्‌ मं ही विश्राम स्यानकरामी निर्दश किया दहै, इल 
इत्ये भी सदायतनदह, प्रत्य कालम तोवृृ्तमे बेऽेहष 
{ चिषे हण ) प्त्यो का जे > दशन नहीं हाता उसीध्रकार सत 
मं लीन ्ोने से दिख न पड़ने वालं प्रजा के स्वरूपत भेद 
रहे परभी वृक्ते पकता क्रो प्राप्त इए परचिर्यो-की तरह से 
सत्‌ फे साथ एकत्व को श्रापन्न अतएव "“खदेव सौभ्येदमच्र- 
अगम्नीतु" इस वाक्य मं स्व्‌ शब्द्‌ खे कदी सई प्रजाके, सत्प 
धतश्चास्व का सन्चेप से उपदेश देकर ( प्रकृष्ट स्थान होनेतरेवा 
परलय से प्रजा विश्राम स्थान होनेने जीवर लयाधार शरोर 
की तर मे प्रजाके लयाधार मूरति होने से सत्‌ को प्रज्ञाप्रति- 
छ्ठास्व का नह्य है ) अनन्तर दसी श्रथ को श्वेतकेतु के प्रति 
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तंपरतिषोधयितुः शस्य सोम्य पुरुषस्य प्ते 
पाम्डनसि सम्पद्यते मनः प्रशे पशुः तेज. 
मि तेजः परस्यां दत्तया स य एषौऽशिमा एन- 
दास्यमिर्दं सर्वं॒तत्सलयं स असा तमसि 
श तकेतइत्यायार्य तद्धास्य विजिज्ञा रिभि- 
ज्ञ षितीत्येदन्तमुवाच । तत्र च नवमिक्र्पिनं 
वधां इतेममथं बोधितवान्‌ तेष सर्पषु वाक्यं षु 
स य एषोऽणिप्रा ' एतदास्यमिदं सर्ग तत्सघ्य 
स श्रासाततमक्षसेतद्वागस्य समानवश्रवणात्‌ 
तदटिन्नमागस्य रष्यन्ततावचपाच तैसे दष्ट 


नि भाजा मि =) 





बः धनः करने के लिये “अह्य सौम्य पुरुषस्यग्रयतो वाङ्मनसि 
सस्ब्यते ( हे सौम्थ | इम पुरूष फे मर्ते हुए वाक मनम लीन 
दती हे प्रन प्रखणम परख तजय शरीर जं पर दधद मर लोन 
शोजाता हे । पेखा वह सच्छब्द वश्य श्रणिमा हे, दतदात्मकः 
यष्ट सम्पुखं जरत्‌ ठै वश सत्य ~, बहा अद्म है ् श्वेतकेतु 6 
वुमभी तदात्मक षो । यदांसेञ्जारन कर ^तद्धःस्य विजल्ञौ 

यहः तक कहा है, यहां नव, कार क्यो मे इती पक, न्िक्षान 
से स्वं विद्वान क बोधन स्यार क्रोक्रि उन न्ष; वाक 
षस य दोषोऽ्छिमः पैतदात्ममिदं सव तव सत्यं स श्नात्दाः 
तर मसि शवेतकरेनो, इतना भा समान ही पुना 
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न रेनदथभ्यैव स्फुरीकरणादेनडागमावा्ोपदे- 
शे तादस्यादगमात्‌ मय ९१ इत्यादि सर्ग 
पाक्य सुप न दु तयपरसीलेतायन्पाच्क्चिव्य- 
अगमन तस्िनेर्तम्मिन्‌ इतये त्वमसीति 
तच य्दे ३ {क पराद्चर्ते ततपू॑तनयात्मशव्द- 
वाच्यम चेर स सेति तस्यापि तच्छब्द 
पवुकेतेन स्वान्य-परासत कषोपपत्तेः। तरि 

य एवो ऽशिमित्युक्छः परमरश्यते इति चेन्न 
सपानलिंङ्‌ याम्ये परामश सनिनिरहिते. सति 
भिन्नलिद्स्य व्यवहितस्य परशमशनुपपत्तेरत 


गया ह । इल्लये भिन्ने जो भाण है, चह दृष्टान्त 
छे त्यि है, पेसा उना उतः है । शतः उन 
णतो 7 “डर्परितन" इसमे श्रथका स्पंष्किरण दिया गया 
अध्यह्लय भायात के सथ के उपदेश मे वास्पयं के अवगम मं 
दीस, य, एष इत्याद चरक्यों छवी ख्यत है । केवल तत्वमछि 
एतमे याच पाक्य मं मष्ट | 

उस वाक्य मे “तत्वसखि" यँ पर तत्‌ शब्द से किस. 
का परशं दै । यदि पूर्वतन ₹ध्िति आत्मशब्द वाच्य का 
पशमश होता हे सो नह कह सकते क्योकि ' सच्चा" इसने 
अ 1 मी तच्‌ शब्द पूवकद् दै अतः श पने से अन्य का पराम. 





धः गीत्तात्प्यनिशंयः 8 १३ 


तदास्य भिव्युक्तो्धंप्तेन परमरश्यते इति वाच्यं 
परोमश्य परामश कपरः ममानलिङ््यात्‌ इद 
सवभिलयुक्तप्य जगरोन्गततात, श्वो कनोरपि 
स्ब॑जगत्सामान्यधमवसेन श्रग्युक्तममेनगत्सा- 
धारण ताव्रम्थतदास्प्रषोपपतते श्च ।नत्रेमं सति- 
स॒ य॒ एषोऽणिमा स ऋ्रत्मा एतदस्यभिद' सर्म 
तत्सत्य' तक्मकीलेषमन्य उपपद्यते । तत्रापि 
शब्दानमनेकाथ स्वेनांसशब्दस्यापनेकाथष्तो 
पपत्तः तत्तदधब्दाय प्रकाशकरेषु मव्येश्रगीनां 
स्वतन्त्र प्रमाणलार्च श्देवं सोम्येति वरैचनस्य 


शंक होगा । यदि कहो कि “स य एषोऽशिमा'" शसं फद मे कट 
गपरे का परामशं होगा ? सो नदीं कह सकने । क्र्योकि समान 
लिङ्कमे योग्य पगमशं के योम्य स्न्निहित रहने फर भिन्न लिङ्ग 
व्यवहित ( दुःस्थ ) का परामश नदय हो सकता श्रतः '्ेतदा- 
त्म्यं” एतदुप्रदं वाच्य” का परामशं होगा । परामर्श श्नौर परा- 
मशकमे समान लिङ्गः होने से इद सर, इसे कहे गये जगदन्तर 
हाने मे । श्वेतकेतु के भी सवंजगत समल्न धमं वालाष्टोने से 
भ्रति से कहे गये 

" दम प्रकार परामशं करनेपर “सय पषोऽणिमास 
श्ात्मा पेतदाटम्यमिदं खव तत्सत्यं तत्वमसि” पेखा ही अन्वय 
उपपन्न होत ए है , वहां पर शद्‌ अनेकार्थंक होने. मे त्म शब्द्‌ 
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एकपरेमेव्यस्य च सपतिष्ठः प्रजाइवयस्य च्‌ तेजः 
परस्यामिव्यस्य च श्रुतित्रचनस्यानुयेधात्‌ स- 
सदास्यः य एषोऽणिमा पष्दवताशब्दाभिहिनः एत- 
द्‌ त्म्यं एषः श्रात्मा याधार: संहत्तां स्नगदा- 
हत्य स्वभ्मिन्‌ लयकतां यस्य सर्वस्यचराचरास- 
कस्य जगतस्तदेतदास्य एतदत्मि वैतद)त्म्यिदं 

© # . 

सवं यत्र सदेव सोम्येदमिल्युक्त । हदं शब्दस्य 
विवृणोति सवंमिति सस्लीनलेन सदधीनस्वरूप 
प्थितिप्रृतीव्यर्थः । पुनश्च तदेक्षत एकोहं बहू- 
स्यांतचेनोऽ स. जदिव्यप्य सन्मूलाः सोम्येमाः; 
कोभी अनाथं उपपन्न होता है बत्‌ तत्‌ शब्द के अर्थे 
प्रकाशको के मध्यमे श्रतियों को स्वतन्त्र प्रामारय है । सदेव 
सौम्य? इस कचन के ओओरन्फकमेकं इस वचन के सखतिष्डा 
प्रजा, इसके ओर नेज परस्याम्‌, इस श्रुति के वचन के अनुरोधः 
से बही सत्पदं वाच्य, शमर य एषोऽणिमा पर देवता आद्‌ 
शब्दों से कथित पेतदास्म्य, श्र्थात्‌ यही आत्मा आधार है। 
सव अगत को संगृहितकर श्रपने मे लीन करने काला, सम्पूण 
चराचर आत्मक जगत का बही एक अत्मा दै, तदामक दही. 
सम्पूणं जगत है यहं पर पूव मे जो सदेव सोम्येदं करके कहा 
गया था उसीका विवर्ण सवं दस पद से कहा गया है ! क्यो. 
क्रि सतम लीन दहने से सत फे आधीन हीं स्वरूप स्थिति 
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प्रना इव्यस्य च वचनस्यातुरोधात स पदाख्पोय 
एवोऽशिमा परद्यतास्प याला उत्पादकः खष्य 
यस्य तदेतद! स एतदास चैनदास्यमिद' स्वं 
तदेक सु ष्ट्ेनापि तदधीन सस्पस्थिति प्रवुती 
त्यथः । पुनरच प्रदाय तनाः सवाः पजा इत्यस्या 
नरोधात्‌ दंनाहमिमास्ति सोदेवती चनेन जीवे 
नानुप्रविश्य नामरूपे व्याकखाणोप्यस्यापितद- 
साच्च अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानामिति 
एष एव साधृकमंकास्यति य मुद्ध वंमुनिनीपनी 
स्यादि श्रस्यनतरच्च्‌ एष सदाख्य श्रात्भा पति 
सुषुपं सर पिश्वामस्थानं जाग्रति च पवस्य 
तक्तत्क्म॑मु प्रदत्त कोयस्य तदेतदौस एनदापमे- 
वेतदास्य्‌ मिद" सव तदेकप्रवत्यखे न तदधी न 


रचत चाला सम्पूणं जगत है । वुनश्च "तदैक्षत, एकोहं वद्स्याम्‌, 
तत्त जोऽखजत, इसके शौर सन्भरूला सोम्ये दमा प्रजाः" इस 
सवचन के श्रनुरोध से वही सदास्य ब्रह्म जो कि पषोऽखिमा 
प दैवता "च्य ह । वही आत्मा अथात्र उत्पादक 8 । 
“र्धात््‌ "यष्ट सम्पूण जगत सदेक स्र शने से सदार्धं 

नवप {थति -बन्रुति है पुन. प्रेतदाप्म्य शब्द का सद्र यसन: 
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स्यश्पस्थितिप्रवुतीलयथ :। एव ' पर्ब॑स्य इद्‌ 
शब्दनिर्दिटस्य चगंऽचरसमकस्य जगत्तः सत्स॒ष्ट 
तादिना सवदा तदधीन सखह्पस्थिति-प्रइृत्ति- 
कठ" निगोव्य श्प तक्रेनो सपि तथा भूतजग- 
दन्तगला्तद्रमकलय' ज्ञापयति तच्छभप्तीति 
तत्‌ एतदाल्म्यं सत्सुञ्यवादिधर्मषखे न तद- 
धीनस्छरूपस्थितिप्रव तिकखमप्यसीत्यथ : । न- 
न्वीखसकतते कजगस्सुष्य्यादेः प्रसिद्धलात. बा ` 


इस वचनकरे अनुरोध से इताह भिमाह्ित स्मो देवता इसमे अनु- 
रोधने च्रीर श्चन्तः प्रतिष्ठः शास्त जनानां, एषणव साघरुकमरं कार ` 
यति यं उध्ड्ं निनीषति दस्यादि श्चत्यन्तर्यो से यदह सदाख्य 
श्मानः छषप्ति अवत्था मे सवक्रा वि्रामस्यान शरीर ज गृति 
श्रषरस्यामे सवकी तत्‌ तत्‌ कर्मो में परवत्त क होनेसे पतदात्मक 
जगत है श्र्थात्‌ सेक प्रवत्त कतमे सम्पूण जगत सदाधीन 
स्वरूप स्थिति प्रघ्रति बाला र। 

इखप्र रार इदं शब्द निदिष्ट सम्पूणं चयचरात्मक जगत ` 
के सत्‌ से खश्ित्वादि 'होनेसे सवदा सत केदी अधीन स्वरूपः 
स्थिति प्रवति है, पेखा बोधन करके श्वेतकरेतुकरेमी तथ भूत 
जगते 'श्रन्तरग॑त होनेसे तत्‌ धमकन को ज्ञापन करता 
तत्वमसि यह वाक्य । श्र्थात्‌ तत्‌ माने एतदात्स्य+ सन्पद 
वाच्य सै उत्पत्ति धर्मक होनेसे सतके श्धीन स्वरूप स्थितिः 
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क्यान्तर ज्ञातवात. यनेन वाक्येन कि मपू 
तापितः येनानधिगता्थबोधक्र कसे नास्य 
प्रामारयं स्यादिति चेत्‌ ओोपाप्रिक खष्टमोग- 
दात्‌ नियंतृमात पिति सखी रानादिषाप्तव श~ 
त' मन्यमानं प्रति इशरेक सष्ट्वादिना तनि- 
त्यनियभ्यलन च तलसाप्यसे न च तन्निरपाधिक 
शेषख्' सव जमेन्निष्टं शे तकेत॒निष्टं चानेन 
वाक्येन ज्ञापितमित्यवगम्पवे कथमितिचेन 
यथा ` क्ष जवध्रनादिनायं क्षत्रस्य क्षत्रस्य 
म्वायीं | इति निश्चीयते तथा जगस्सष्ट्यांदि व्या 


प्रवति बाले तुम हो, पेता ज्ञापन किया, यही तत्वमसि स्वरूप 
का श्रथंहोता दै 

शव सन्देह करते है कि ईश्त्रर कलक जगतकी सषि 
"प्रसिद्ध है ओर दृखरे वाक्यों से ज्ञाती है, तव इस व्य से 
किसर पूवं श्थका क्ञापन कियाकिं निक्त ज्ञापनसे श्रपप्त श्रथ 
के बोधन क्रे सेःदइख वाक्य को प्रमारय छै 21 उत्तर कस्ते 
है । चीप्राधिक सष्टिकत्‌^त्व, मोग दात्न्व, जियन्त्रव, शौर 
प्राता प्रिता, ल्ली, राजादि के वास्तव से सत्व को मानने घाक्ञ 
-के"प्रति'षक ईश्वर से ही यह सम्पूशं जगत श्रेष्ट है, इस्त कथन 
"से ईश्वर चित्य. नियम्य होनेसे रौर तस्प्ाप्य होनेसे दैश्वर निर 
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पारेर्यं जमस्खामीति निश्चेव' शक्यवात 
सृष्ट्यादीनामनादिले न॒ तस्स्वामिव्वशेषत्वयो 
रप्यनादिघो पत्तेश्च । सृष्वःयोपाधिकमिपि 
चेन्न यनामेकां लोहित शुक्लङ्ष्णं वहीं भ्रनां 
जनयन्तीं करूपं । अनोद्येषाजषमाणो चरेते 
जहाव्येनां भुक्तमोगःमजोऽन्यः । गौरनाद्यंतवती 
सा जनयित्री भूतमापिनो । एष सउ भूतानन 
गस्मा अन्तः पविष्टः तास्ता जनान, प्ति 
पुरुषं चवविव्यनादी उभावपीत्यादिशतिस्छतिषु 
चिदचिदीश्रणामजसेन  निसतश्रवणत्‌ 
'पाधथिक शेषता सम्पूणं जगत में है, ओर श्वेतकेतु मे मीरै 
इस वाक्य स यदी कापन दिया है; यष्ट जाना जाता है । केसे 
जाना जातादहै! जने त्ते के काटने सेखेत काकाटने वाला 
ही त्तका स्वापी ङेय निश्चय होतादै, उसी प्रकारज त 
करे खष्डयादि व्यापारो से यह्‌ जगत का स्वामि ३, यह निश्चय 
होसकता है । सष्टयगदिरों के अनादि होनेे ईश्वर मं स्वा- 
व श्रीर जगत मे शेषत्वभी अनादि सिद्ध होता ३ । यदिक्टो 
तकि स पदिक ओपाधिर हं? सो नहीं कह सकते। 


क्योकि “अजामेकां. ` ----अजोद्य षोज्जुषमान गौग्नाटत 
चती. `~ - "पष" सवं भूनान्तरात्मा" ` -* ` "प्ररत युरूषं चेव 
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जीवानामीश्वरनियम्ययश्रवणाच | नित्यानां 
नियंतनियस्यसम्बन्धस्यापि नित्यलोपपत्त स्- 
त्सापिखशे पदयोरपि नित्यत्वेन पास्ता 


पत्त ¦ | 
न॒ च देवतान्तयऽरतकषचनवदिदमपि 

्रृतिपुस्पविषयमजलवचनं सपिक्षिकमिति 
वाच्यं तयारनसेन सादित्वे विषमसृष्कितेश्वर- 
च, = श, = © (9 
वैषम्ये घुशशययोदु निवारात्‌ । जीवरतत्कमणां 
इत्यादि श्रति स्मतिर्यो मे चित्‌, अचित्‌ श्रीर ईश्चरके श्रज हने तें 
नित्यत्व का श्रवण है । शरीर जीवो के दैश्वर नियमत्व शाभा 
भवर है, निर्त्यो का निर्यत्‌, नियमत्व, सम्ब भी नित्यदी 
होगा, श्रौर नित्यो का स्वामित्व शेषत्व सम्बन्धके नित्य होने 
कास्तवदी है यह सिद्ध होता है । यदि यह सन्देष् करो कि जैसे 
देवतान्तर में श्रम तत्व ः 1 वचन है शर्थात्‌ ईैसे श्रन्य देवत 
शममर पद्‌ से भी कहे जात व : उनका श्चमतत्व सपेत्तिक है, 
शर्थात्‌ मचष्योकीी श्पेन्ञा देवश रीर बहुत काल तक रहता है 
इसी लिये मनुष्यो श्रपेक्ता उनको मरः कहते ई इसी प्रकार 
प्रकृति शनैर पुरुषश्टो अ्रजतया प्रतिपादन करनेवाला वचनी 
सादेक्तिक है । श्र्थात्‌ ब्रह्मादिश्षं के शरपेत्ता वे बहुत क'लतकः 
एते है। सो नदीं कद सक्ते । क्योकि प्रन पुरुषे शअजतव 
को यदि सापेक्ञ मान लर्गेतो विषम सृष्टि करमेधा ते इश्वरे वैष 
कैव 'खय नामशू दो दोष शछबश्य करके श्राजार्यगें । जिक्षकाः 
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निणेक्षाऽनादिखमगौड्येव तद्वषम्यनेघु'एयापः- 
करणाच्च । सूत्रक.रेए। न केषम्य-नेषु रथेन 
बपेक्षदयादिति न कपेश्नामनादिखादिति 
चाभ्यां । छिव यथा शन्नो ऽतयन्त्‌ भिनेस्य मत्यस्य 
तच्छेषं न तथा जीवानां किन्तु सद्‌ा 
भूानामेवेदषपि एतदःस्पमिदभिति वचनाद 
गम्यते ¦ कथं एष चापबात्वा च्‌ एतदास 
तस्य वः एेदाश्य एरदात्म-प्रकारमूतं मा 
पकारस्य मोखस्य तदप्रथकसिद्धिपत. सस्पका- 
गेन तदप्रथकृसिद्धमिदं सर्वलमपौत्यथं 


निवारण हादी नहीं सकता । कमक जीव, अर जीवके कमो 

को निरपेत्त अनादि मानकरके ही ईश्वर के वैषःयरेध्‌ रय दाष 
का अपाकरण किया है ७ मगवान श्रीवेद व्यास जीनेभी 'नवे- 

घ य त्रैव 'रये+नसपेक्षत्वात्‌, न कमंणामन7 दित्वात्‌, इन दो 

सर्धं से उऽरोक्त विषय का ही प्रतिपादन किया है 

किच जिस प्रकार राजासे श्रत्यन्त भिन्त सेवक करे राज्ञ 

शेषत्व दवै उस प्रक्षार से ईभ्वर रोष्ता वों मेन्हीदहै। किन्तु 
सष्ठ { श वनाभूत, क्मीमीश्लग नोने बाते) ङीर्वोको 
ही श्वर शेषता है, यह बांलभी "“पेतदा त्म्यं“ इख पद्‌ से ज्ञात 

होती है । क्योकि, पष चसो श्रात्मा च पददारमा तस्य भावः 
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तदेतदेतदास्य' नापाधिकं ङिन्तु वास्तमि- 
त्याह तत्सत्यमिति तदेतं वानां पस्दवशेषववं 

व्यपवाधितमिव्यथः । तथा च यथा रजा 
भ द्यस्य यथा चाचाय चआचार्याभिपानिनः 
शिष्यस्य यथा च जीवः स्वाधीनस्य शरस्य यो 
गक्षेमौ करोति तथौ मल्खामी मच्छर पस्मासा- 
वश्य" ममरहिकपारलोकिकयोगक्षेमो करिष्यतीति 
टट विश्वासेन -निर्भये निर्भयः सन्‌ भगवदेक- 
चिन्तनपरो यो भविष्यति तस्थेहिकं पारलोकिक 
च योगक्तेमं स सत्यप्रतिज्ञा भगव।नवश्य' करि- 
पैतदात्म्य पतवदात्म प्रकार भूतं, एसी व्युत्पत्ति करने सगौ 
का प्रकार (गौ का विशेषा ) गोत्व, जैसे गौ से श्रपृथ ६ सिद्ध 
है} उसी प्रकार सत्‌ प्र रक होनेखे यष्ट सम्पुशं जगत्‌ सत्‌ से 
श्रपृथक. सिद्ध हे । इसलिये यदह पतदात्म्य श्रौपाधिकर नष्टीं है; 
रिन्तु यथाथ धारूतकिक हे । यह तत्‌ सत्यम्‌ इस पद्‌ से नि- 
कचय शिया है इस प्रकार सव जीवो मे परमात्म-रेषत्य सत्य हे । 
दस कए कभी वाक्य नदीं होसकता । 

तथाच- जैसे राजाः श्रपने सेक का श्राचायं आचार्याः 


भिमानी शिष्य क्रा जीव श्रपने च्राधीन शरीर का योग क्षमः 
. करता है । उछ प्रकार. हमा स्वामि मारा शसीरी, परमात्मा 
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ध्यतीतिगी ताकाखचनादवगृम्यते “च्नन्यारिचि- 
न्तयन्तो मां ये जनाः पयु पासते । तेषानित्याभि- 
युक्तानां यागक्षेमं वहाम्यहम॒मिव्येतसमात्‌ | 
नचु सदवेत्यवधारणात्‌, एकां बहुस्यां 
प्रजयेयेव्येकृस्य वहु .भवनवश्वणाच्च सत 
एवाज्ञानमाध्िस्य जीषतं प्राप्यं पिस्पररखरूप- 
तैन संपसतो वास्तवं खरूपं बोधयति श्रुतिस्त- 
रषमसोति । यथा सोम्येकेन सतिपरडेनेत्यादि 
निदशनेरपि ब्ह्मसम कलद्गापनात. तत्त जो- 
ऽसृजदिस्यादि सृष्टिवाक्यानामपि घयदिरैष्य- 
भी अवद्य करके हमार पो {इक ग्रीर "पारलोभ्िक योगत्तमों ` 
को करेगा । पसे दृढ़ विश्वास से तिभर ओर निभंय हुश्चा, सग. 
वान काटी एक चितवन करने बाला जो होगा उसङे लौकिक- 
पारल्लोकक दोनों ही योगक्ते मो को सत्य प्रतिक्ञ भगवान अव 
क्य करगे 1 यह गीता के कचरे जाना जाता है 4 ““श्ननन्या- 
रचितयन्तोमाम्‌??. ˆ ` - इस वचनसे 
श्रव सन्दे यह होता हैक सदेव सोम्य० इस वचन 
म पवकार अव धारणाथंक होने से शरीर “पकोहं बहुस्याम्‌ः'' ` 


यहा पर दकदही को बहुभवनके संकत्प का श्रवण होने से सत्‌ 
पदबाच्य दही श्रक्ञान काः ्राक्नरयण कर जीव भाव रो प्रप्ल हो, 
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न्तेनविमतं ब्रह्म भिन्नं कायंताद्धयदिषदित्येवं 
तदेकत्योपपादकत्वास्येति चेन्न। यदग्ने रहितं 
रूपं तेनपस्तद्र पमिस्यादि श्रुतिभिः अग्न्यादि 
जडांशगोहितादिरूपाणां तत्कारणएतेन अ्रादिरू 
पवदश नेन करणविज्ञानक्रत कागविन्ञानस्या- 
-ययश्रपिद्धिदरिनवात्‌ । पनः. शुद्धचेनताब- 
न्पा्रस्य वयापिकाग्सताऽनंगीकायत्‌ तदंगी- 
करे कदापि. जीषरसुत्यनिदृतिप्रस गच्च तःप- 
-खद्धगुक्तिवचनयेयध्योपत्ते श्च चेतनमात्रस्य 
जटप्रथिव्यादिरूपतवालपपत्त श्चानुमानि मेन 
"क व (1 विस्मृत स्वरूपे जनेसे संसार मेंरस््टार कर रहा है, 
उसके वाष्तविश स्वरूप को तत्वसस्यादि श्रतिकेधन करती 
है, यथा सौम्यैषेन भृप्पिश्डेन, इत्यादि दशन्तो सेमी 
बरह्मात्मैकत्व का ज्ञापन करती है । तथा “तत्त जोऽसजतैः इत्यादि 
ष्टि वार्करयोःके भी घटादि दृष्टान्त से “विमतं ब्रह्ामिश्रम्‌ 
कारत्त्रात्‌ घटादिवत्‌? इत्यादि अटुमान "से मी ब्रह्मात्मैकस्व 
श्ति्न्न होता दै ? सो नह्य कह सकते । कर्यो; ५यवृण्नेणे- 
हतं रूपं तेजसस्तद्र्ग इत्यादि -शुति्यो से श्चगन्यादि, जडश, 


-रो्तादि; सपो के कारण " तेज श्रादिके रूपों के दशंन स यष्‌ 
ऋत होला है कि. क्र णके विज्ञान से.कायं का बिक्षान की सिदि 
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स्वशक्तिपचवेनखस्पोपाभितात्‌ दृष्टन्तदा- 
प्टातिकयोपे शहव्यास्च । न षटदि-रृष्टान्तेन 
सृष्ट्राक्येव्रह्मत्मेक्यपुपपद्यते जीवानां यदि तु 
चेतनमात्रं जगत्कस्णं स्यात्‌ तदा श्रदवयत- 
धटादिदृष्टान्तेनतदक्यमुपपद्यतेवदातु खदौ घटे 
भवतीर्यत्र कारण विषयक प्रथानमच्छब्दन्वपि- 
क्रियापदप्रयोगपत्‌ तव्वमसीव्यत्रापि करण पर 
तत्यदान्ययिनोवाचकस्य प्रयोगः म्यात्‌ तच. 
मसीत्याऽऽकारकः त इति चेत्‌ शाब्दिकैः 
क्रियापदस्य प्रधान~प्दान्वयलोक्त: वाचकः 
ह्येत है, यद ॒सिद्ध-न्त दिखाया गयः है । पुनः शुद्ध चतेन को 
प्रापमी कारण नही मानते, यदि अगीर लेगंतो जीव की. 
संसति निघ्त्त नदीं होगी, श्रीर बद्ध, भुक्त, वचन मी व्यथंहो 
जाये । तथा चेतन मान्न को जड़ पृथिव्यादि रूपत्व को श्रचु- 
पपत्ति है, र्यात्‌ खेतन मात्र पृथिव्यादि रूप दो ही नहीं सक्ता 
दनुमान मे सर्वक, सर्थ॑शक्तिम्त चेतनता के अ्पाधिकू होने से, 
दषटान्त, द्यन्त, मे वैरूप्य हाने छे, घटादि दान्त से शृष्डि 
वाक्यो मे ब्रह्मत्मेस्त्व कथमपि उपपन्न नद्धं हो सूता । यदि. 
येतन मात्र जगत्‌ का कारणं हो तो मद, श्रवयव, घटादि दष्टा 
न्तस त्क का उपपादन करे तव. तां मुहु, धरो, भवन्ति, 
(मद्ीषटदहो जाती है) यदा पर जले कारण विषयक प्रधान 
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प्रकृतेः सज्ञा गह्णाति विङ्तेनंदिति म्रदोधयो 
मवतीत्यादिवाक्येऽपि तथेव दर्शनात. तथो- 
पपत्त श्च । | 

किच मायां त्‌ एकरति विद्यान्मायिनं तुम- 
देवरं । अस्मोन्मायी सृजते विश्वमेतत्तस्म 
श्चान्यो मायया सिसः | च्रजामेकां लोहि 
त्वर कृष्णां. उदधी प्रजां जनयन्ती सरूपा | 
गोस्नादयतवती सा जनयित्री भूतभाषिनी । 
ममयौनि महद्र ह्य तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ । 


म्त्‌श्ष्द्‌ के साथमे क्रिया पदका छन्वय होता है, उसी धकार 
तत्वमसि यहां पर भी कारण पदं वाच्य केही साथ क्रियापद 
-का न्वयः पृदक श्रयोग होता है | तत्व मसि पेखा प्रयोग होता 
रेखा -श्रयोग कयो -होता ? यदि पृष्धो-तो शाब्दिको (वैयाकरणं 
ने क्रियापद, का अन्वय ्रधान पदकेही साथमे मानाहै। 
क्योकि वाचक गछतिदीस्क्ाको ग्रहण करता है, विकतिका 
नही रह उनका नियमहै। श्रौर इसी निय के श्रनुसर मदी 
घटाः, भवन्ति इत्यादि वाक्यम भी वैसाहौ इन्वय देखा जाता 
ॐ । ओंर उपपन्न भी उसी तरह से होत्या है । 

किच प्रति को माया जानना चाहिये, नौर महेश्वर को 
म्या का स्वामि जानना चापे, “हम सबको मायी पद्य 
करता हे शौर विश्वकोभी बही दैक्ीकरता है, इस विध्व में 
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सम्भवः सवभूतानां ततो भवति मास । प्रकृति 
पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपि \ विकारांश्च 
गुशांश्चेष विद्धि प्रकृति-सम्भवानित्यादिश्रति- 
स्म तिष्पीश्वश्स्य मायादारा जगत्कार्णस-% व- 
त. विकरण महदादोनां जगदाकरेण 
परिणनानां प्रहृति-कायंखभ्मरणान्च, यजनामेकां 
सलाहितशुक्लद्ष्णाभिति । यदग्ने रोहितः रूपं 
तेजपस्नद्र प यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णा तदन्न 


अन्य जो जीवात्मा है वह माया से अवसद्ध दे “अज, दक 
लोहित शुक्ल छृष्ण व श्वाली, बह्ुतसं प्रजा को पैदा करनेवाली 
प्रकृति दै, ओर अनाघन्तवती, भूर्नो को पैदा करनेवाली है । भूत 
भग्विनी मी हैः “'हमरी एक महद्योनि है अर्थात्‌ प्रकृति रूपा 
हमारी मत्‌ योनि ३ उसमं चह्म स्वरूप जीवको गभ॑रूपतया 
इम श्रधान कर्तेद तब उसमे सव भूतो का संभव होता दै, 
प्रकृति ओर पुरूष यड दोनों अनादि है हे श्रज्चुन विकार श्र 
गुण प्रकृति से पेदा होते हं, पेखा श्प जानो इत्यादि श्रति 
शपति # वाक्यां से माथा के द्वा जनत कारणता ईश्वस्को दी 
सिद्ध दै । क्योकि जगदाकारः से परिणत महदादि विकायै की 
उत्प प्रति सेदहोहदोता है ये घव सहदा।दन षिषःर पषति 
केषी कायं है, क्योकि अरजा मे... ` यद्ग्नेयोहित-- "इन दोनों 
भ्रतिथों की पकाथकता होने से तेज, जज; ओर अन्न की प्रति 
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स्येयन्वयः । श्रवयारेकाथकतेन ते नो ऽक्र्नां 
पक तिस्तमानरूपव्वश्रषगोन प्रकतिकायवोपप- 


तेश्च । यरस्मान्मायी सृजते विश्व" । मम योनि- 
मेदद्‌बह्य त्यत्र बह्मणोमायाद।रा जगक्कास्णल- 
श्रवणास्च । मद्रे सोम्येदं, तत्त जाऽसुजदित्य- 
त्रापि यणोपस'हसीव्य ब्रह्मणोमायाभास 
तेजग्रादिजनकलयोपपतत श्च ! चपूवमपरमिति- 
भरत्या शुद्धस्य काथकार्णलनिषधाच्च । न 
शृद्धस्य केवलस्याद्ारकस्य बरह्मणः खस्वरूपेणं 
जगक्कारणतवसमुपपयते; येनोपपन्नं ब्रह्मासम क्यं 


ही समान रूप से श्रव॒ होने की वजह से प्रकृति के ही कायं 
है, यही सिद्ध होता ह तथा श्रस्मान्मप्यी. - -ममयोनि- - "यह 
पर माया दारा ब्रह्म को जगत्‌ कारणता श्रवण की गई है, सदेवः 

"तन्ते जोऽखृजत - यशां पर न गुण के उपहार 
की रीतिं ब्रह्मकोद्ीमायाके द्वा तेर श्रादि पदार्थो ढी 
जनकत! उपपन्न है क्योकि अपूर्व अपर ` इस श्रति से शद्धको 
कायं कारण क ई नषेध किय! गया है, इसलिये केवल शुद्ध ब्रह्म 
को वगर किल्लीके द्वारा श्रपने स्वरूप छे ही जगत्‌ कारणत्व 
उपपन्न दी नहीं हो सकतादहैः किं जिस शुद्ध ब्रह्म केः 
रूथ जगत्‌ कारणत को उपपादन करके ब्रह्मजीक केः 
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तत्मसीति व्यं बोधयेत्‌ तस्मात. मद्‌ 
घटादिवत. बह्मजोग्यीः कायेत्वकरणतानुपप- 
तेः शृद्धवैतन्यस्य कथमपि सं सास्विावपपत्त- 
श्च | बह्मतमक्योपदेशप्रयोजनामावात्‌ तत्वम- 
स्यादिवाक्यानां कथमपि तदेक्यपरवाचुपपत्त : | 
यूवोक्तिरीत्या जीवनिष्टपरगेश्वररोषतबोधपसत- 
मेव तखमस्यार्द नामुपपयते 3 अस्मत्पक्ष शा. 
व्दशाख्विरोधाप्रसक्त श्च । ऊतः परशेषतवस्य 
जीवधर्मलात्‌, तत्पदस्य तद्विषयकतात्‌, धमतो- 
धर्मिणः प्राधान्यात्‌ धरिपस्तं पदान्वयिनोऽसि- 
साथ मं पेक्य को तत्व मस्यादि वास्य बोधन 
क“ । इस लये मही शौर शवडा की तरह ब्रह्म शरीर जीव 
कार्यं कमरण भा वनहीं हो सकठय शद्ध चेतन्य किसी प्रकार 
से भी संसारी हो हीन सकता रत्वमस्यादि ऋक से ब्रह्मा 
त्मैक्य का उपदेश हो नही, क कि कोद प्रयोजन नहीं दिखाता 
है अनतः तत्वमस्यादि बाक्य किसी प्रकार सेभी जीव, ब्रह्मोक्य 
यरकः नदीं है, किन्तु पूर्घोक्त रीति सखे जीव मे परमेश्वर से सत्व 
डी तत्वमस्यादि चाक्य बोधन करती ह, यही उपपन्न भी होता 


$, इस इमारे पत्म शब्दशाख् के साथ कोद विरोध भी नहीं 
ॐ । क्योकि प्रर-ओ्ेषत्व जीव का धमं है । तत्पद्‌ तद्विषयर है, ` 





एथ क्र गीताताप्पयनिणयः फ 





पदस्य प्रयोगदरं नोत्‌ । । 

ननु ययमात्मां जह्य, अहं ब्रह्मास्मोत्यत्र 
ब्रह्मासाऽमेद(वगमात्‌ एतद्वाक्पावुरषेन त. 
मपीत्यस्य।पि ब्ममश्यपरसोपयत्तेः युक्ति- 
भिस्तस्यान्याथकल्वकलपनमयुक्त' तंसोपनिषदं 
प्रचछमः, नावेदविन्मनुते तं बृ्ेतमिति वेदेक- 
गम्यस्य तकविषयलनिषेधात्‌ नंषमतिस्तकेणा- 
पनेया, तकाप्रति्म नादिति भरतिसूत्राभ्यामिति 
चेन्न सा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्योमन्तव्य 


धमते धर्मी प्रधान होता हे श्रतः पद्‌ के खाथ अवय करने वाले 
असि, पदका प्रयोग धर्मः परकदही देखा जाता है । 
श्रव सन्देह यष्ट करते दँ कि "श्यमात्पाः ब्रह्य, अब्रह्मा 
स्मि," यहां फर ह्य र श्ात्माके साथ श्रमेद्‌ का श्रकवगम होनेः 
से इसी काक्यके श्न्ुरोध से तत्वभरसि वायका भी ब्ह्यात्मेश्य 
परत्वदी उपपन्न होनेसे युक्तयो के दारा उसङे श्रन्य श्रथं 
कट्यना करना श्रयुक 3, कर्यो? तन्‌. त्वौँडपनिषदम्‌ पुरषं परी 
क्याम ना कद विन्मतुते तं बहन्तं, इ व श्रुति से ए5 कद्‌. सेहीः 
जानने योग्य ब्रह्म कोत्र विषयता छा ैषा मति तनाय 
य?" इस श्रुति से ओर “तकरोगप्रतिष्डानात्‌” इत सूत्रपे निषेधं 
किया गया है । 
समाधान- 
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टि व्रम्हदशनस्य श्रत्यनुङ्रुतकं जन्यत्व श्रव 
णात तत्निेधस्य श्रनिप्रतिकरुरतकविषयकवो- 
पप्तः मेदामेदाथंपर श्तीनां परस्परपिरुदा्ध- 
कठेनेष प्रपीयमानानां युवं पिना 
एकवाक्यतवानुपपत्तेः 'श्रसय्थानुयाहकत्ेनतद-- 
कूलयुक्तो नवर्यभगोकायत्‌ श्रत्यनुङूलयु- ` 
क्तिभिस्पपादितस्य तच्चमस्यर्भस्य निर्वात । ` 
ग्रहं बह्मेस्मीत्यस्य पिशिष्यर्थपस्वं यथासि 
तथाम दशःयिष्यामः। 
ततवमसिवाक्याथेनिरूपणानन्तरं इदानी 


श्रात्मा बारे द्र्य हतर च्रं दशन काश्चतिके 
अनुकूल तक के द्वारा भी.विधान श्या गया है, अर्थात्‌ श्रुति 
के श्रचुक्रून तर्क से ब्रह्महा दर्शन होत्ताहे। तकं केद्वारा ब्रह्म 
दशन के निषेध का तत्परं यहः दै कचि श्चुति करे प्रतिक्कून तकी 
प्रिषयना बह्म मं नहो ॐ। सेद्‌ ग्रार् श्रमे प्क" श्रतियों का 
जाक परह्यर मे व्रह्ार्यं ली प्रतीत होतीहै उनका युक्ति 
का शवलम्बन लिये त्रिना पक बाक्थता उधयन्न दही नहींहो 
सकती अतः श्चति के श्र्थं के-शअनुप्राहकद्ोने के कस्य सरे 
श्रति श्युक्रूल युक्तियो को अवश्प्र श्रगोकार करनाद्ीहागा 
इ ललिय श्चत्ययुक्कूल युक्त्या से उपपाद्ति तत्वर्मानि वाक्य कं 
श्रथ निर्बाध है । अहु ब्रह्मास्ति इस वाक्यशो विशिष्टाथं पत्ता 





५० क्षः गीतातात्पयंनिणंयः क 


्विर्बद्ध' सुबद्धमितिन्यायेन तत्मसीति वाक्यस्य 
विशिष्यथपस्वदाढ्यांय पुनः सदेव सोम्येदमथ- 
्रासीदेकमेवाद्वितीयमिति मृलवा्यं पिचास्यते 
किमिदं बाक्यमादिसृष्टपरिषयमवान्तरसृष्टिषि- 
प्यं बा अ्रादियुष्टिपिषयमिति वचेत्तद्यनभि्य- 
्तनामरूपयोनित्ययोर्चिदकितोरमिग्यक्तनाम- 
रूपास्मिका सृष्टिः । अथवा पूवंमपतोस्तयो 
स्वरूपोत्यत्ति पपकं तत्म्थ लस्वनास्मिका | 
श्राद्यन ब्रह्मोपादानत्वं चिदचितोः निष्पद्यते 
्वान्तरसृष्टाविवादिस॒ष्यवपि यनभिव्यक्तंनाम- 


जिल प्रकार है बह प्रकार श्रागे दिखायेगें तत्वमसि वाक्ष्य के 
श्रथ के निरूप्स के वाद्‌ । 

इस रूमय दविबंद्ध, सु बुद्ध न्याय से तत्वमसि इस वाक्य 
का विश्षटाथपरत्व दद करने के लिये पुनः सदेव सोम्येदमग्र 
इस सूल वाक्य का विचार करतेहें, कि-- क्या यह वाक्य 
श्रादि सृष्टि विषयक हे श्थवा छवान्तर सृष्टि विषयक दै, 
यदि श्रद्‌ सृष्टि विषयश्च है तो नाम रूप, शमिव्यक्ति 
रहित नित्यचिदु ओर श्चदु की नाम रूप श्रभिव्यक्ति रूप 
सृष्टि का वंन डे, श्थवा प्ले जो नमं थे उन दोनों के 
स्वरूपोपत्ति पूर्वक उस स्थूल रचनात्मिक्षा सृष्टि पर विचार 
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ख्पयो प्तयोः सुद्मरूपेण सद्स्थितयास त- 
नासरूपाभिव्यक््यालकस्य तष्स्य लस्पतस्यः 
सुष्ट्शिब्दाभिषेयत्गेपपचया खद्घददिषिद्बह्य- 
जनगतोरेकस्पत्वावुपपत्तेः । द्वितीये विदेकर- 
सस्य ज्ञानस्वरूपस्य सवज्ञस्य सवशक्तिमतोज्ञ- 
नावृततजीवसरूपवधारिवि ज्ञान-स्वरूपलहानिः 
सवज्नवादितद्धमहानिः यज्नानपाखश्येनानीश्वर 
प्रसक्तिः, तत्तत्कर्मतत्तदोगमोगस्थोनवेषम्य- 
कृतवेषम्यनेधुर्यपसक्तिश्चेव्यादयोदोषाद्रष्टव्या 
तस्य प्रकृतिरूपधाश्ि जंशवापल्या चिदेक- 
किया है यदि पहला पक्त मान! जाय तो चिदचिद्‌ को ब्रह्मो. 
पद्‌ानता षिद्ध नहीं होनी है, कर्थोशि श्रवन्तरः खृष्टिकी तस 
श्रादि सृष्डिमं मी श्रनर्भिव्यक्तं नाम रूप्वाले उन दोर्नाके 
सुक्ष्म सूषसे सत मे श्रवस्थितन थे उन्हींका नाम रूपी 
श्रभिन्यक्ति शोक्कर स्थन रूप होनादही सृष्ट शब्दसे कदा 


ज्ञाताङै इत उपत््तिसे प्रहु च्टकी तरह ब्रह्म जगत्‌.मे पक्ष 
रूपता नदीं हो सकती ! 

यदि दुला पत्त माना जाय तव चैतन्य पक रस रहने 
धालाक्ञानं स्वरूप सर्व॑ सर्वशक्तिषाल ब्रह्म को श्रक्षानाचुत 
ज्जीवरूप धारी मानने तोन्ञान स्वसरू्पकीहानिदहो जायगी 
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श्सवहानिः विकास्विापत्तिश्च तदा दि तीया- 
भावेन सृष्टेः स्वा्ंकत्वोपपत्या यनाप्रकाभव- 
पत्तिश्चेत्यादय उदहनीयांः | 

किंच किमिद जीवत्वं प्राप बह्यप्रतिर्थिव- 
स्वं प्रास्भियवदिति चेत्तरिं बह्यसरूपोपमद नो 
तपना विद्या जीवोपाधिमूता कि खपुष्पवत्‌ च्छ. 
स्पा कवा प्रमाणान्तखाध्यमानश्ुक्तिरजतव- 
न्पिथ्यामूना रि वा घटस्थ जलादिवस्पद्र पा । 


शरोर सर्वंज्ञन्वादि रूप ब्रह्म के धमं ीीहानिषहो जाय्मी। तथा 
कषान पर वश होने मे शनीश्रता भी ब्रह्मम श्राज्ञायगी 
श्रोर नत्‌नत्‌ क्मं॑तत्मोग॒ भोगस्थान इनकी विषमता होने 
र्मे यैषम्य, र्धण्य दि दाष श्राज्ञायग । पकृति सूप धारी 
होनेपर जडांश श्राजाने {स्दिकरस्ताकी हानी हो ज्ञायगी, ओर 
स्ट विकारी! यगा । उस समय खूष्टिकेश्ार्भ मे दुरे 
क्सि केन ष्टानेसे खरष्टि क्षो ब्रह्मने पने स्वाश् से चनाया 
चै, यह स्वाथं छाज्ञानेसेन्ह्यकी श्राप्त कामनाकानाशषहो 
जायगा इत्यषदि दोषों क्रि ऊहा करनी चाद्रिये । 
कफिच- जव भाव को प्राप्त हुश्च ब्रह्म किस प्रकारसे 
हो जाता है, यदि कहं कि ब्रह जीदत्वावस्थामें प्रतिचिस्व सदश 
द्धो जवम है जने सूयं का प्रतिविम्ब जल मं पडता है । ने 
हम आपसे यह पृते द ?किब्ह्यके नाश टा जाने से उत्पन्न 
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नायः अ्रमावस्य प्रतिकिवाधारखरृष्टेः, नापि 
द्वितीयः रशनतस्य शुक्तिसंस्थानविशेषसवत्‌ 
अविद्याया यरपिस्वाधिष्ठनबह्यमंस्थान विशेषतो. 
पपक्तः | बहप्रति वत्वेन ब्रह्मोपाधिकत्येन च 
बहयवृत्‌ जीषस्यापि सर्वदा ज्ञानरूपवसरमज्ञवा- 
पत्त: । नापि तृतीयः इृननाशाङ्खताभ्यागमप्रस - 
गात्‌ कृतः एकसिन्नवापधो क्षणे क्षणे तदुप- 


अविद्या ॐोव रूप उपाधिभूता षे गई । श्रथवा श्राकाश 
पुष्पकी तर्ह तुच्छ भूतै, किच ? प्रमाणान्न्तर से बाध्य- 
मान शुक्तिरजत की तरह म्िथ्याभूत है, श्रथवा अलीद्‌ की 
त्ह सद्वषाहे। ्नस्व प्ता क पहला ण्ल्तनहीं हो सकता 
क्योकि शरभाव श्रतिविम्वका श्राधार नदीं देखा गयादहै, 
द्िदीय प्तमभी नही बन सक्ताहे क्योकि रजतका ते सूक्त 
संगस्थान व्िषदहीहोता दै उसी प्रकर शविद्य को भी श्चपना 
श्रधिष्ठानभुतत बह्म-सेस्थान- विशेषता श्रा जायगी । यदि जीव 
को ब्रह्म का प्रतिविस्व माने श्रथवा ब्रह्मोपःधिक प्च तो ब्रह्म 
की तरह जीवम भी स्च्दाज्ञान शूप सर्वज्ञत्व शआआज्ायग्ण) 
तीखरा पत्त नो नहीं बन सक 1 कयां कतनाश अकरताभ्या- 
गमो जायगा । क्योकि पकी उपाधिमे क्षणर प्रं तदुप 
हित जीवाम मेद शो जायगा । पू्व्तणोपहित जीवस ज्ञात 
पदार्थो का श्रीर पूवक्तणोपाहित चक्रं श्ये हुए क्मोंका 
तदुन्तर-्तणोपहित जीवको अज्ञात छोर श्रभाक्तेत्व हो जायगा 
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हित-जीबानां भेदप्र गान्‌ पूर्वक्षणीपदहिजोव- 
्नातपदार्थस्य तत्छतकम॑णां च तदुतरक्षणोप- 
हितजीवाज्ञनसाऽभोक्त शरस गच्च तसदाथ- 
ज्ञातः कमकत जीपप्योत्तक्षए उपाधिप्रिनिमु स्व! 
मो्तापत्तेः जोवान्तरश्य तदक 'खेनतद भोक्त 
तवोपपत्तेशव उक्तक्नानक्मणोवियर््यापत्तेः । अप- 
रच पूत तनजीव्ञातपदुर्ादः उत्तने ज्ञात त 
भोक्त.लस्वीकारे उत्ततनजीवभ्य समस्तजीद- 
मेदान्यं पूत तन-जीव-भेदतामान्यात्‌ संर जीव 
कृत कम॑ण परस्परं सज जीव मोग्यलप्रस गात्‌ 


क्योकि तत्तत्‌ पदाथ क ज्ञातः शरीर तत्तत्‌ कमो क करने वाले 
जीव की उत्तरत्षण मे उपाधिके नाश हो जने से उसका मोक्तः 
समा जायगा । उत्तर क्षषोपहित जीव करा,वह कम किया 
हुख्रा नष्ीहै ्रतपक उत्का वहं उपमोक्ता भी नदीं होगा! 
इसलिये ज्ञान श्रोर कम॑ में वैयथ्थं श्रा जायगा । दुस्तरा दोष 
यद भी है छि पृवं-तन जीवसे ज्ञात पदार्थौ का उत्तर तन 
जीव में ज्ञातृत्व श्रोर भोक्त.स्व स्वीकार करं ता उत्तर तन जीक 
का समस्त जीवो के मैदामाव होने से पूवं तनरजावके सष्य 
मी मेदाभाव सामान्य हाने से सव जवो के चयि कर्मो 
की परल्पर मे सब जंर्बोँषो भोग्यता की प्राप्ति होगी । दोष 
इसमे यट होगा फि पक जीव करे क्वान हो जानेसे सव जर्वोका 
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ततश्च एककृतङ्गानेन सव जीवमोक्षप्रस मात्‌ । 
फर च ज्ञानं विनेवोत्तसक्षणउपाधििनिमु तया 
सव जीवमुकितिप्रम गात; उपाधिकहूस्यनिरन्तर 
सरक रेतेषां सग्षां ज्ञानेन युणपन्नशम्बीकारे 
तु उश्षणमोक्षोपपस्यभागेऽपि एकनीव्दृत- 
कमणां सजीव मोगपुलप्रसभितविन. एकजीव- 
क्‌.तज्ञानेन एवमोक्षप्रतक्तिदु वागन । 

तत्कथमिति चेच्डणु यथाकाशप्रदेशान्तर- 
स्थस्य. घटादेः क्षणान्तरे तसदेशान्तरनीनस्य 
परवेण स्वंतगताकारुप्रदेशेन व्यापकतयाह्यच- 


माच्चटो जायगा । किच ज्ञानक्रे विनाही उत्तर क्षणम उपाधिक्ी 

नाश हो ज्ञानसे मव जीरको सरुक्तिकः प्रसंग श्रा जायगा । निग 

न्तर उपाधिर्योक्ते अरिक्त मानन पर शौर उन सव उपाधिरयं 
चमज्ञानसे एक साथमे नश ननं ता उत्तर त्तमे मान्षकी 
उ सत्ति न भी स्वीकार करं । तथापि पक ऊीन्छरत कम्पंका 
खव जीचों को माभ्यत्ता की प्रसक्ति जिस पकार होती दहे उसरी 
प्रकार दक जीत्र कृतज्ञानमस्े सव्जाभं का माच की प्रसक्ति 
दुवारहै । यदि पृषो {5 एकक्व के ज्ञान स्र सव जीवोंष्ी 
माक्ती प्सक्ति केने होगीश्तो घ॒न.--जेने श्राषाश प्रदेश मं 
स्थित धराद पदाथ + च्णान्तरमे द्विनीय प्दशमं ले जाने 
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तेन पिभागः उत्तरदेशीयेनाकाशप्रदेशेन बहिः 
ष्तः स योगश्च भवति अत्यन्तमारुप्यादयाग- 
काशप्रदेशय सक्या भेदो न छदयते च तथा 
देहादेपि दृशान्तरगतस्य स्वांतगतचेतनेः 
न सवेव्यापकतादनंतलादटनवचिनवादचकलेन 
पिभाग उत्तरत्तरदेशीपेन चेतनेन तद्वहिस्तः 
स योगश्चानिवायः त्वथ महाकाशपघयकाशयो 
खिद्रह्मजीवयोरमेदाभेदागीकारत्‌ । तथा सति 
पवचेतर्नांशस्याबिद्याविमोकः कृतविनाशादिश्च 
उत्तर्देशीयेश्चेतनांशः . क्षणे क्षणे उपधिस- 
पर पूवं का धटान्तर-वनि न प्रदेश के ध्यापक्र होने से 
श्रचत्त है पूवं से विभाग होगा शरीर उत्तर देशीय श्क्राश प्रदेश 
मे बाहर भीतर सथोग होगा+इन दोनों श्चाङाश प्रदेशो मे 
शरत्यन्त ^रूप्यता ( स्ामानरूपना } हाने से पेक्य है, मेद 
नही दिखाई पड़ता दहै उमी प्रकार देहादिकं जोकिसी दश 
विशेष में है उनको भीतर रहने वाला चतन के सर्वत्र ज्ञापक 
हाने मे ओर श्रनन्त श्रनवच्दन्न होने से श्रचलदहैउससे 
विभाग होगा श्रौर उत्तर देशीय चेतन क्रे साथ भीतस बाहर 


संयोग होना श्रत्यन्त श्रनिवार्यहे । क्योंकि श्राप महाकाशघराकाश 
की तरह जीव बह्ममे भेद शर भेद दोनों षी मानते फेस होन 





क्ष गीतातात्प्निरयः.धुः १५७ 





म्बन्धः क्षणो क्षणे तद्विमोकश्चकरतविनाशकता- 
भ्यागमश्चेव्यादिपर्बोक्तदिशोहनीयः \ 
किंच केमकनुश्चेतनमिहेव विमुच्य कमेण 
स्वगादिगते तदुपाधौ तत्रत्यनद्ये कदेशस्य तदु- 
पहितस्य तकम भोक्त खप्रसक्तिश्च पगंतनस्येष 
घयकाशस्योपाध्यंतगेतचेतनस्य च घटेनांविद्य 
या च सहोत्तर्देशगमनलसांकारे ब्रह्मणि सा- 
वयववोपाष्यवच्विन्नरलवपसक्तया विनाशवपरम- 


पर पूवं चेतन का शविद्याका नाश चीर किये हप कमं-का भी 
नाश दो ज्ञायगा । उत्तर देशीय चेतनोंके साथ क्तणुम्मे 
उपाधिक्ा सम्बन्ध क्षणु २ मे उसका विमोत्त शोगा यह्‌ कृत 
विनाश शछृताभ्यागम हो जायगा । इत्यादि पूर्वोक्त दोष ससु 
दुर्योङी कद गरना करनी चाहिये 

किचः-कम का करनेवाला यचेतन यदि यहीं मुक्त ह्येकर 
क्रमसे स्वगादिमं जानेपर उस उपाध मे वहां प्र रहनेवाला 
वह्यकाजोपरूदेश दै तत्देशापदित कमौँंका भोक्तत्वश्रा 
जायगा प्रथम त्तण॒ बति दही धटाकाश हीर के साथ उक्त 
देश मे जाता है ओर उपायान्तरं गत चेतन ही रविद्या के साथः 
उत्तरं देश गमन करतादै पेता स्वीकार करने पर ब्रह्म में 
स्ावयवना, अवच्क्नता, शः जने से विना्तिता अवश्य 
करके श्रां जायगी, इसलिये श्रवच्छेद्क वाद बहु दोष ग्रस्त 
होने से समीचीन नहींदहै। 
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क्तिश्चेत्यादिबहुदोषप्रस्तत्वादवदेदवादस्य । 

एनं पतिषिववादेपि दषटव्यः तत्रापि व्या- 
पकतेनाचलस्य बरह्मणः दायाया अपि व्याप 
कलाचरत्वोपपत्तेःतदुपाेदेशशान्तसातस्थ पूं 
देशस्थन्ह्यद्वायया विभागः उत्तुरदेशावलिन्नत 
नछायया तत्स योगश्च समानः अतोऽलेदवा- 
दोक्तद षणानि यथासम्भवपत्रप्यह्यानि । 

न च चन्दरष्टन्तेन परगैदेशस्थोपाधिगता 
-भासस्य उपाधिना सहोरस्देशगतिप्रकसप्यस्य 
पयदृषणानि निसनीयानि तदामासस्यापि ग~ 


( प्रतिबिम्ब-चाद ईनरश) 

इसी प्रकार प्रतिबिम्बयाद २ मीदषो को जानना 
खाहिय वर्योकि वहं पर मी श्रचल च्ह्यके व्यापक होनेसे 
उसकी छाया भी व्यापक श्रौरः श्रचल होगी । उस उपधि देशा 
स्तरगतकगै पृं देशस्थ ब्रह्य की छाया के साथ विमाग शरीर 
उत्तर देशावबच्दिन्न छ्य! से उपधि का संयोग श्रदरद्लदक- 
चदव तरह सामा । छतः श्रवच्छेदक वाद्‌ मं कद्‌ गये 
दोश्च यथ सं भन्न प्रतिविस्ब वाद्‌ में सी, कठ्यना करना चाष्टिये । 
न्यदि आष चंद्र दान्त सं पूवं दशमे स्थित उपाधिगत श्राभास 
धी उपाधि के स्थ उत्तर देश की र्ति की कठपना से पूवं 
दुषो का निरा करनय चदे सो न्दी व सक्ता क्या 
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त्यनुपपन्तेः तस्छृतः परयदेशस्थजलप घटे त- 
समतिपिवे सत्येवोचरदेशस्थनलप्‌ ए ष्वनेकेषु 
घटेषु तत्पतिपिबदशं नात उलात्तदगव्य गीकारे 
चन्द्रबटु्द्यतदामववोः पर्सिदि्रसेन पिन- 
शिलप्रसक्तेः । एवं सृष्टेः पूवं विदेकरसस्य 
्ानस्वरूपस्य. तन्मात्रस्य सखात्‌ तधितोयस्या- 
भावात्‌ सखस्मास्सृष्टानामपि घरदीरना सद्र पल- 
वत्‌ बदह्यरूपसखेन विदेकरसलकज्ञानरूपताव्यभि- 
चाशत्‌ । यरविद्यादीनामपि ब्रह्यपमनतेन रज्ज 


श्रामास क्री गति ह उपपन्न नही ह । क्यङि पूवैरेश मे श्थित 
जत्पूखं घट में प्रतिबिम्ब होने वरं ही उत्तर देशत्थ जल पृं 
शनक घ्थें मे उसका प्रतिविस्ब देखा-जाता३ । चदि बलात्कारः 
से श्राभालकी गतिकोश्चगीकार् भमी कर्लंतो चन्द्रकी 
तरह बह्म ओर च्ह्यके श्राभासमे परिच्छन्न शआ्जने-से 
-विनाशिता शी श्रा जायगी । 
( वि वत्तंवाद्‌ निरास ) 

इसी प्रकार खषश्टिके पहले चिदेश-रप-ज्ञान-स्वरूप्‌ 
सन्मात्र बह्म ही था उपे सिन्न द्वितीय कर श्रमात्र रहा इस~ 
ल्ियि उन ब्रह्मसे स्वे गधे पदाथ ब्रह्म सूपहोने से चिदे 
रसता शरोर ज्ञानरूपता अवश्य करके होगी जसे मिदह्धीसे बनाये 
मये घटाद पदाथ मिह्ी के धमे बते ही होतेह इसलिथे 
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सखरूषावरकादिनम ओ्रादिवत्‌ व्रह्मघ्स्पावरक- 
स्वतदरोप्यवाद्यनुपपत्तेः दृष्टन्नाभावान्नोविवत्त 
वादोपि कल्पितुं शक्यः 
एवमुक्तरीत्याऽजातवादस्योपपन्नलेपि खपु 
ष्पामावं प्रतं ब बह्यनिष्टजेगदाभावप्रद्युपदशा- 
नथ्यात्‌ -तदुपदष्टय्यु नमत्तवप्रसक्त श्च, थत 
सर्वत्ञश्रतिस्प प्युपदेशान्यथानुपपत्या श्ना 
जीवानां तन्छरृतकम एलमूतस्य भीग्यभागोपक 


श्रविद्यादिक बह्म समान हाने से ब्रह्मस्वरूप के श्रावरक रर 
तदारोप्यत्व नहीं श्नासकता । जसे रञ्जस्वरूप का 
श्मावरक तम शरद पदाथ रज्ञ स्वरूप को श्राचृतकर देता है 
उसी प्रकार श्रविद्या ब्रह्य के स्वरूपका श्राव्ररक न्शींषशो 
सकता | श्रतः दष्टप्न्त के श्रमग्व से विवर्तवाद को भी 
कटपन नहीं कर सकते । 
( श्रजात वाद निरास) 

इसी प्रकार जात-वाद कामत भी ठीक नहीहै 
कयोँकि किन्ही युक्तयो से श्रज्ञात वादव कोद सिद्धमभी कर 
तपे भी आकाश पुष्पामावके प्रति जैसे उपदेश निरर्थक हवेते 
हही बह्म -निष्ठ जगदाभावके प्रति उपदेश भीव्यर्भहे। श्रौर 
उस उपदेश करने वान्ते पुरुष मे उन्मत्तता रूप दोषभीश्रा 
जता दै, इसलिये स्व्॑ञो से उर्पदष्ट धरति श्चौर स्मृत्य का 
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रशमोगस्यानात्पकस्य जगतश्चाबाष्यतसिद्धवा- 
ऽजातवादोप्यचुपपन्नतरः । 

नु ग्यवहाखिप्रमाणप्त्यक्षादिसिद्धजग- 
दसुबादेन पारमाथिकं ततमुपदिशसि तक्चम- 
स्यादिवपमिथानि तालिकप्रमाणमूततान्यतोन जग 
तस्सत्यत्वं नापि श्रतिस्शृदुपदेशानथक्यमिति 
चेन्न खया म्रदुघयदिरृष्टन्तेन जगतीग्रह्मोपः- 
दानकतहढाकरणात्‌ ततश्च जगतोघरादिषत्ं 


उपदेश अन्यथा उपपन्न हों नहीं सकता, इसलिये अनादि अ्ञानी 
गीर्वोके क्षये गये कर्माः के फन भूत मोग्य मोग पकरण॒ भाय 
स्थान रूप जगत्‌ बाधा रहित सिद्ध दै-इसलिये श्ज्ञात- .7दं 
रक नह्य हि । ४ 

यदि कटु {कि व्यावहारिक प्रमाण जो पत्यत्त आदि डे 
उनसे सिद्ध जगत के ्रयुवाद्‌ से पारमाथिक तत्वक्षा तख 
मस्यादि वाक्य उपद्रेश करती हें, इसलिये वे यथायं प्रमाख 
भूत है इस लिये जगत मे" सूच्यत्व नहीं है, फेना मान लेने पर 
भ्रति स्मृतयो के उपदेश का भी वेयथ्यं नीं होताहे, सो 
नहं कह सकते । कथोकि आपने मिद्ध-घटके दण्रन्त से जगतूयें 
ब्रह्मोपादानकता दद कीदहै, इस से जगद्ब्रह्म में घटकी तरहमे 
संह्थान मात्रका मेद होने पर्मी वत्तु; बह्म मे अभिन्न होने 
से जगत्‌ मं चिदेकरलता अ्षौर ज्ञानघ्वरूपता अवश्य मानना 
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स्थानमात्रमेदेपि तत्तोब्रह्माभिन्नसेन तच्चिदे- 
करसवक्नानम्वरूपत्वनिबाधात घयदयाङृतिषिशे 
षृस्यासव्यतेपि ततििण्दस्य सद्र पत्वेन सत्यवत्‌ 
मन॒ष्याद्यकृतिषिशेषस्य तत्रारपितन्रह्मणतादि- 
पिशेषम्य तद्वाचकनां. चासत्यतेपि आकृत्या 
दाश्रयस्य जीवेविरिष्टपकतिप्रिणामविशेषस्य 
ब्रह्मोपादेयकार्यसेन .सत्यत्रनिबंधात. । भ्रबा- 
पितज्ञानखरूपसेन तद दिश्यश्र्युपदेशानथ- 
क्यतादवस्थ्यास्च । प्रत्युत ब्रह्माचेनमचेतनष- 
कत्यपादानकोरणवन्मृदादिवदिर्यनु मानेन त्रह्- 


ही पडग । शरीर घराद श्राकति विशेष श्रसतव्य होने परभी 
घट का {र्ड भिद्टी रूप होनेसे जैसे, उसमे सत्यतादहै उसी 
प्रकार मचुष्यादि आ्राकति विशेषके जिसमं की ब्राह्यणत्व; स्त्रिय 

त्वादि विशेष श्रारोपित है पेते तद्वाचक शरीर के श्र्तत्य होने 
परभी श्ाकृतिक्षा श्राश्रय भूत जीव विशिष्ट प्रकृति का परिणाम 
विशेष के ब्रह्मोपादेय कायं होनेसे सत्यता निस्वित है : श्री 
ज्ञान स्वरूपता की बाधानहोनेसे उसका उष्य करके 
भ्रतियो के उपदेश मेँ वेयर्थ्यता रदी ज्ञाती है । प्रत्युत “ब्रह्म 
चेतनम्‌ श्रचेतन प्रङृत्यु पादान कारणत्वात्‌, - मृदा्वित्‌” 
( ब्रह्म अवेतन है क्योकि अवेतन प्रति उपादान कारण होने 
से जैसे मिट अचेतन है क्योकि अचंतन धट की उपादान 
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णिनइतापत्तेश्च । न चास्यहेतोस्वेतनन 
खलोमाद्युपादानभूतचेतनवृतिखैनम्यभिचारितं 
नखलोमादिनां खन्डरोगेष्पसयदशंनेन चेत 
नकायेत्वावगमादिति वाच्यं तेषा चेतनवच्ये- 
तनतापरिणिामित्वदर्शंनात्‌ प्रत्युत जीषच्डरीर- 
योवन-बृद्धव-परिणाम-कृतकेशश्यामश्वे तादि- 
परिणामदशं नात्‌ नखानामपि शरीरपरिणाम- 
वत्‌ परिणामादशनासेषां जीवाधिष्ितशगैरकायं 


कारण है) इल श्रनुमान मे ब्रह्म मँ जइत्व आ जायगा । चच 
यह कट कि हेतु अचेतन नख, श्रौर केशादि का उपादग्न भूत 
चेतन कत्त भी है इखालय व्यभिचारी हे क्योकि नख शरीर 
लोमादिक मरे हुए शरीर मे उत्पन्न नदीं दते है! किन्तु जव- 
तक शरीर जीवित रहता है तमी तक उत्प्रनन होते ह । इसलिये 
नसख-लोमादि चेतनकेही कायं है, पेखा निश्चय होताहै। सो 
नही कह सकते ह । क्योकि नख लोमादिक चेतनकी तरह चेतन 
नीं हे शरोर परिणामी नहीं है, किम्तु जते दृष शरीर मे' युवा- 
चस्था चद्धावस्थारे पर्किम कत केशो में श्याम ओर 
श्वेतादि परिणाम देखा जाता है न्तं मी श्रर परिणामकी 
तरह परिणति देख जाती है इसलिये जीवाधिष्ठित शरीर के 
दी कायं है यदी उपपन्न होता है इसलिये हेतु मेः व्यभिचार 


दोष नहीं है, 
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त्पोपपतते तत्रव्यभिचार्वाऽप्रपक्तेः। नप्यचेतन 
गाभयमच्छरीरदिभ्यस्व॒॒वेधम्यचतनपृरि षक- 
कृम्याय्य्‌ सत्तिदश नात्तदुदणन्तेन करणसेन 
बाः हेतुना बह्यणोपि वेवम्याचेतनोपादानख- 
मुपपद्यते इति वाच्यं सव्र वञ्नीवच्छररेकदेश- 
स्य जीवन्पक्षिकोपाधिकटभिपूणंखदशनात्‌ तद 
न्तेन मच्छरोरगतङ्ृमिशामपि मक्षिकोपाधि- 


यदि यहां पर श्रचेतनम्‌? गोमयम्‌, मच्छुरीरादिभ्य वै 
धम्यम्‌ चेतन चुरिचिक कभ्यादि उत्पादि कत्वाद्‌ ( श्रचेतन- 
गोमय मरे दुष शरीरें से वेघम्य होने पर मी चेतन वधिच्छु, 
कीड़ा, शमादि का उन्पादक होता दै) ईस द्टान्तसे छऋथव। इसा 
हेतुसे ब्रह्मको भी वेध्यं अचेतन की उपादानता आसखकती है। 
र्थात्‌ जै खे ्रवेतन गोमय चेतन चुद््चिकादि का उपादानं 
कारण है उभी प्रकार चेतन ब्रह्म अयैतन जगतका उपादानं 
कारणं हो जायगा) सो नहीं कष सकते ¦ कर्यो पार्धिव 
जीव विशिष्ट शरीरके एक देश भे जीव विशिष्ट कीसोत्पादिका 
मक्तिकारूप उपाधि से कीडा उत्पन्न हो जते है यह देखा 
जाता है इसा दान्त से मरे हु शरीर मे भी जो कीड़ा उत्पन्न 
होते है वेमी कीरोत्पादिका मल्िकाके वजहसे ष्टी उत्पन्न 
होते है [अतः जीवान वं मृत शरीर मे कीरोत्पादन मे ज्ञेसे 
मक्षिका को ही उपादान कारणता है, उसी प्रकार गोमय से 
उत्पन्न वृर्चिकादिकों के श्रति जीवित इई मक्तिका रूप उपाधि 
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कतापत्ते तथेव गामयोत्यन्न्रखिविकादी 
नामपि जी बन्नाक्षिक्रा चय पाधिकलोपपत्त स्त- 
रृष्त्तेन ब्रह्मणोऽच तनवेधर्म्योपादानलानु 
पपत्तेः कारणत श्पहैताषदयुनुपादनभूतङख 
लादिबतिखेन व्यभिचारिसविाच्चं। 

नापि खाप्नरष्टन्तेन जगतोमिथ्यातमु 
पपद्यते स्वाप्निकपो पपरतादेः प्तत्यवदश नत्‌ 
स्वाप्नपदायानां पुषट्ःखह्पत्वति. बह्मपदा 


से दी उत्पत्ति मिद्ध हो त्ाथगी उसी दश्ान्त से ब्य मै' अचेतन 
वध्यं करी उपादानता जो आप्र सिद्ध करते ह सो उपपन्न नहीं 
होगी । इसलिये आपने जो सत्यति ग्त्त श्याथासो नदीं बन 
सरता । यदि कारशत्नरूप हेतु को मान करे ब्रह्म मेः जगत के 
प्रति उपादान कारणता माने तो धघरादि का उपादान भूतजो 
कुलाल ्रादिक है, उनमे' भी रहने व्यभिचारी हो जायगा । 
यदि अप स्वप्न टष्ान्त से जगतमें म्ष््यात्व सिद्ध 
करना चाहे सो नीं सिद्ध ही सकता ? क्योकि स्वाप्निक पदाथ 
मिथ्या नहीं होते । स््रप्न मे" वीयं पातादिक सत्य होता हे। 
श्नोर श्वाप्न पदाथ सुख दुःख रूपम्‌ पुण्य पाप जन्य, त्वात्‌ 
चाद्य पद्‌ाथं वत्‌ ( श्वप्नके परदा्थं छ श्रौर दुख होते है क्यों 
कि पूर्य ओर पाप से जायमान है । जैसे बाह्य पदाथं पुर 
पाप.जन्य होनेसे सुख दुल रूपः) इर्त श्रचुमान से भी 
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थ वतपुरयपापजन्यतवालुमानात्‌ पुशणेषु अ्ररष्ट 
श्रत मावजन्मखनिषेधाचच तेषां टश्च तयथाथ 

प स्कारजन्यत्वेन तद्वार तद्धेचुपुश्यपापजन्यस्वाव 
गमात्‌. । अन्यच्च सप्नद्ष्रीव बऋहयशयज्नतवापत्त ः 
स्वाप्नसृष्टित. जगत्सृष्टेः बरह्ममिन्नाथकतवाचु- 
पपत्तः, खाप्नानां वाप्रनाजन्यतैन तत्रानाप्त 
कामत्वापत्तेश्च न चिदचिस्छशूपस्य पिभ्यावं 


न 


स्वाप्निक पदार्थो मे सस्यत्ध रस्द्धिहोतादहे। पुरषणोमे' अद 
चरी श्रश्चुत मावद्दाथ कीं उत्पत्ति का निषेध किय है| उन 
स्व प्निकपद्‌ा्थां कं देखे ओर छने. गये प थो के यथाथ संस्कार 
से जायमानता होवेसे उुसीके द्वारा उन पदाथा मे पुश्य 
पाप च्यत का निश्चय होता है । 
किच -स्वभ्नद्रष्ा मे' जैसे अज्ञता वैसे बह्म मे'भ्पि 
क्ता अजायगी । क्योकि जायत खण जसे ब्रह्य से भिन्न 
नहीं दे पसे %स्वाप्न सष्टि भी ब्रह्य से सिन्न नहीं है । पग्च 
स्वाप्निकं पदाथ वासना से जायमान नेसे ब्रह्ममे अनाप्त एा- 
मतामी आज्ञायगी ( श्राप क मतसे ब्रह्य से भिन्न अन्य सखेतन 
है नीं) विन वासना के स्वाप्निकं पदाथ उत्पन-न नहीं हो- 
सक्ते ¦ इसलिये ब्रह्यमे वादना माननी पडगी ' वासना चाने 
, पर ब्रह्मका जो आप्त कामरूप जोशगुश है बह नष्ट होजायगा । 
इसलिये चिद्‌ {चद्‌ स्वरूधको मिथ्यत्वभी नहीं उपपन्न होसकता 
न तुच्छता श्रीर न ब्रह्य उपादानता दी निष्पन्न हो सकती है। 
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न तुच्छं न बह्मोपादानख'च निष्पद्ते, किन्तु 
परकूगिजीवकाष्णादिमावत' प्रकतििंशिष्ट- 
जीवानामनायक्ञव्व' च तमसा प्रकशादादक- 
ताचुपपत्तावपि यश्रस्य सूयप्रकाशावसर्कत्व. 
दषिधायाः नोवक्ञांनभुप्रक!शावरकलोपपत्त य- 
काशादिविक्रयणं प्रकतिपरिणिमपिशेषल' च 
तेषां जीवकमनेमिति . कत्र तद्धोगभोगोप- 
करण भोगस्यानार्थंकवं चेश्ररष्य मायादार 

जीवकमंहतुकविचित्रसृष्टिकत्‌ तवं तत्कमानुसा- 


किन्तु प्रकृति शरीर जीवको अनादि भावना दै ओर प्रति 
विशिष्ट जीवों अनादि अक्षता मीर । यद्यपि तमसे.प्रकाश 
को ्रच्छुाद्‌कता अन्यु रपन्न है । तश्छपि मेध जिस प्रकार सुयं 
का ञ्रावरक हीजातां हे उसी प्रकार अविद्याभी जीवके ज्ञान भूत 
प्रकाशा का अ्रवरक हो जाती है । इस लिये शअरकाशादिश्चकारों 
के प्रकृति का परिणाम विशेषत्व ओर उन विकारो के जीवको 
कमा फे मित्त से जाव के भोग भोगोपकरण, भोगस्थानाथं 
कत्व, ईश्वर के माया ठे द्वारा निश्चय होता है जीव फे किये 
हुए कमं का वजह से विचित्र खष्टि देखने मे श्राती ह जीवकैः 
कर्मो के श्रनुसारः से जीवकी निर्वृता है नोर जीव के भोग, 
भोगोपकर्ण, भोगस्थान के सम्पादन के लिये प्रकृतिकी निय, 
न्तृता द, श्रौर जीर्वोकी परमेष्वस्फे प्रसादसे -खंसार शी 
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रेण जीवनियन्त्खं जीवभोग भोगोपकरण मोग 
स्थानसम्पादनाय प्रतिनियंतुंच जीवना 
परमेश्वखादषृतपंसनिनिगृति श्च तप्रसादयितु 
तदनवस्त' तचितनं चेति, गोरनादयंतवती सा 
जनयित्री भूतमागरिनी ¦ अजामेकां रोटहितशुक्क 
कृष्णां बह प्रजां जनयंतीं सरूपामजनोद्येको 
जुषमाणो ऽवशेते जहात्येनां भुक्तमागाम- 
जोऽन्यः | अस्मान्मायी सृजते विश्वुपेतत्‌ । मायां 
तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरमिति, तः 
प्रविष्टः शास्ता जनानां तेषेयदे तेक्षत हंता- 
हमिमास्तिस्नोदतां अने जोपेनास्मननुप्रधि- 
श्य नामरूपे व्याकखाणीति तापांत्रतिवृन' परि 
वतमेककांकखाणीति सेय देवतेमास्तिखो 
नियन्ति होती है । उख परमात्मा को प्रसन्न कूरनेके लिये श्रन- 
वरत उनका चितवन करनायही निश्चयदहोततहि । ५नभैर नाद्य तवती 
जनयी भूतमाविनिः मत्र से लेकर, "शछ्नन्य चेता सतत 
योमा स्मरति निव्यशः । तस्याहं सनभ: पाथ नित्ययुक्तस्य या 


गिनः" इह त्क के मूलोक्तं वचनो से परमात्मा मे वेषम्य ओर 
नैष एय नहीं है । “न कर्मशामनादित्वात्‌” इत्यादि श्रुति स्मृति 
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देवताः थनेन जोवेनासनाचु प्रविश्य नामख्पे 

व्याकरोत्तार्छा त्रिवत' जिपर तमेकेकामकरोदिति 
धातुः प्रसादादिनयेगीतशोकः, यमेष वणते 
तेन लम्पः, यासा पा यरे दष्टव्यः श्रोग्परी 
म॑तम्यो निदिव्यासिनम्य इति । प्रक तिपुरुषं चैष 
पिधनादौ उ्थप्रपि | 0 करासंश्व सणांश्चवं 
विद्धि प्रक ति सम्भवान्‌ । मंमयो निमहदस पसि 
नूगर्भं दधाम्यहम्‌ । सम्भवः सव^मूतानांततो- 
मवति भास । काय -कार्णकत.ते हेतुः पक पि 
रुच्यते । पुरुषः सुशवहुःखनां भोक्तत दतु 
रुच्यते । मयाव्यक्षेएण प्रक तिः सूयते संचरा 
चरम्‌ | चातुव रय मय सृष्टं यणकममंषिमा 
गशः । हं स स्य प्रमे पत्तः सव प्रयतते । 
इति मला मंजन्ते मां वधा मवसमचिताः। 
तेषां सननपुक्तानां मजरप्रोणिपव कष्‌ । ददामि 
बुद्धियोगं त' येन मामुपयान्ति ते । अनन्य 
चेताः सनन यामां स्मरति निस्यशः । तध्यां 
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पुलमः पाथं निव्ययुक्तस्य योगिनः इति वेष. 
म्यनेधु गयेन सपक्षतवात्‌ न कम णमनादिखा- 
दिव्यादि श्रुगिष्टराति सूत्रे खगम्यते । तदेव 
श्रनमेकामिद्यत्र प्रहतैः शवमानलाहिनादि- 
रूपपत्कार्यजनकृखश्वणात्‌ । यदग्ने रोहितं 
रूपं तेजसस्तद्र पंमित्यत्र कायं मतानां तेजश्रादी 
नामग्न्यादीनां च लीहितादिरूपवतश्चव णाच; 
बरह्मणोलाहितादिखूपताश्रवणाच्चः तेजश्मादीनां 
प्ङवयुपादानकत्वोपपत्ते: । पुनः अ्यक्तं मक्षे 
लोयते, अक्षरं तमसि ज्ञीयते, तमः परे देवे एकी- 
भवतीत्यत्र तमः्षब्दितायाः भ्रकृतेः सूरदमशूपा- 
याः परदय लयव-श्रवणात्‌ स्वस्मिल्लीनस्य स्व- 
र सु से निश्चय होता है । ्रतपव “गरज मेकां यहां परः 
प्रकृति के श्व-समान लाहिनादि रूपवाले कार्यौ की जनकता 
श्रुत है । शरीर “यदग्नेरोदितं रूपम्‌? यहां पर भी कायं भूत तेज् 
द्मादिकः शओरीर श्रि आदिकों के लोहितादि स्पग्त्ाश्चत डे। 
ब्रह्म मं लोहितादि रूपघत्ता कदं मी श्रवण नहीं की गर है, इस 


लिये तेज आदि कायं को श्रङृति उपादानकताही खिद्ध 
होती हे , 
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स्मात्सृष्टयुप॒पत्त : यथा तस्माद्वारौतस्मादासन 
यकाशः सम्भूतः याकाशाद्यायुः बायोरम्नि- 
रित्यादि श्रव्यचु रोधात्‌ तत्त जोऽसृजदिचयत्र- 
गुणोपसंहारन्पायेन तद द्य्याकाशं वायु च सृष्ा 
तेनोऽसृनदिस्ेवं मन्धते तथ्रैव स्वङीनस्य 
तप्रमोप्यव्रशष सैञ्पात्‌ प्रङृनैः स्वपरूपकर्य- 
जनकठश्रस्यनुरधात्‌ तैज्ादीनां कार्याणां 
प्रकृतिसखूयवभत्यतुरोधाच यस्मान्माया सृजते 
विश्वमिति स्फुटं ऋमणोमायाद्वाग विश्वख्टत्व 
शषास्च | | 
पुनः ""अञ्यक्त अन्तर लोयनः” इस ध्ुतिमे मी तमः शब्द 
चाच्य सुक्ष्मरूपा प्रति का पर देवता मे लयका वण श्रा 
हे । अपने मे लीनकी अपनेसेदीसष्टि की जमती है, क्योकि 
“तस्मात्‌ वापतस्मादात्मन अक्ाशः संभूत" इस श्रुति के अनु- 
रोध से ज्ञात द्ोता हे ' “तत्ते जोऽखजत यहां वैर गुखोपसं- 
हारन न्याय से उस ब्रह्मने शकाश वायु की सृष्टि करके तेज 
कीसखष्टि क्री पेस्रादी माना जाता है, उसी प्रकार शपनेमें 
लीन तम भी वश्य सषि कमने योग्य ड । इसलिये प्रछनि 
अपनी हवरूप कायका दही जनक होगा । तेज्न शादि शायी ने 


प्रकृति स्वरूपता ध्र. ति के श्नुरोध से मानना होगा । शर 
दुखरे “अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्‌" इस श्रत से तो स्प- 
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कस्मात्‌ तदद्य तेनोऽखजदित्याकायाक्षा 

मायात इत्यवश्यं बक्छम्याच्च। ममयो निमंहदद् 
तस्मिन्गम दपाम्यहप्‌। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते 
सचरचराःस्यादिष्पतीनां तदथ प्रकाशक- 
र्गच्च | असन योकाशः सभूतत इत्यत्रापि 
यलसनः प्रकृतिः पम्भूना तेयकाश ह्येवं 
मन्तव्यं । तत्त ऽप भदिष्यत्र तु तदल्यङृतिमा- 
कशं वायु चंसष्टवा तेजोऽम्‌ जदित्येवं च 
यदि चासन कशः सम्भूत इत्यत्राकशवायों 

षश्िषिणात त्तेनाऽसजदिप्यत्न . तदश्रव- 
घुला, माप्रा के द्वारा बह्म विश्व सष्डिकी र्ना करना 
क्योकि उस ब्रह्मने किससे तेज की सृष्टि की यह्‌ अगकांक्ता 
होने पर मया से की, यह अवश्य कहना होगा । क्योंकि इसी 
च्रं को “भ्रम योनि महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्गभंदधाम्यहम्‌. - मथा 
ध्यक्त ण ॒भ्रकतिः सूयते सचराचरम्‌” इत्यादि स्मरति प्रकाशन 
करती दहे, ““श्चात्मन श्रकाशः संभूतः'' यहां पर भी श्रात्मा से 
प्रकृति इई. शरीर प्रति से शकाश दश्रा फेसादही मनना 
चाहिये । “तत्त जोऽखृजत” यहां पर श्राकाश श्रौर वायु कीः 


खष्ठि करर तेजकी सृष्टि की पेसही मानना चाये । यदि 
पसा म्ना जाय कि आत्म से श्रकाश उःपन्न इश्रा, ग्ट पर 
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णानच द्योगंक्ययो्षिस बादिखेनाप्रामाणयापत्ति 
नरसायाकाशयायू अन्पत्रोपस'हाय्यसेनोप 
महियते तदद्य काशगयू चष्ट वा तेजोऽषज 
दिवं न च क्वापि पकरतेबह्यप्च षितं श्रयते 
येन तद्धिरोघनिरासायात्मन अःकाशः सम्भूत 
इत्यादोनेदुपरत हार उपपद्य त इत्य्‌ च्यते हंत त 
हि तमः परे देवे एकीभवतीति प्रख्ये तमःशब्द 
वःव्यायाः प्रकतेब्रह्मणि सीनल-श्रवणात 
प्रलये लोनस्यावश्यं ब्रह्मण उद्वत्योप्रपत्त स्त 
स्यापि ब्रह्मम ्चभुपपदयते । यतः पुस्षपेक्षि 


पराकाश श्रौर वाथ की सष्डि श्वत है, “तत्तेजोऽसजतः' यहां 
पर आश वायुकी सष्डिका अ्रवण हीनेमे दोनो बाक्यों 
खे विसमवादी होने से अप्रानार्य दोजायथगा । इस अग्रामा 
र्य दाष वारण करने के लिये ्राकाश वायु जो, अन्यत्र तहं 
उनक' यहां उपसंहार किया जाता ड । “्र्थात्‌ तत्त जोसजतः 
दस वाक्यका श्रथ दस प्रकार करगे कि उस ब्रह्मने आकाशवोयु 
कीरूष्डि करके तकी सष्टि की, कहीं भी प्रकृति से ब्रह्यकी 
सष्टि नहीं खनी गई । जिससे उस विरोध के परिहार करने के 
लिये, “श्रात्मन श्याश्शः संभूतः यहां पर उखका उपसंहार 
किया जाय, प्रत्युत “तम, परे दवे पकती मवति” यहां पर प्रलय 
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ताया खिपहव ब्रह्मोतितायाः प्रक ते स्ठेजथ्रा्. 
चेता नांशजनकलेन तन्पात्रोपादानतं निषि. 
वादमु पपद्यते | | 

न चात्र तक्तेजोऽस नदित्यादिश्रतिमिजं- 
गतो बऋह्योपादानकलं वाच्यं सदेव ाभ्येदमय- 
ग्रासीत. सेयं देवता, इमास्तिश्चो देवता, यनेन 
जीषेनासनानुपरतरिश्य नामरूपे व्याकरोदि् य 
वाक्यप्य तद्ध द्‌ तह्य व्याक.तमासीत तन्नामरूपा 
भ्यां व्याक्रियदसोनामायमिदंस्प इति ¦ स एष 
इह प्रविष्ट अनखामभ्यदृत्यादिवाक्येरेका- 
यात । सदे सोम्येति सच्छदस्यःव्यांक तनाम 


मे तमः शब्द वाच्य प्रक्कति का ब्रह्मे लीन होना सुना गया 
। इसलिये प्रलय मे लीन प्रकृति का ब्रह्म से . वश्य उद्भव 
स्वीकार करना होगा 1 इसलिये प्रकति भी च्य से उत्भन्न है। 
इसी श्रमिप्राय से पुरूष से देखी गई खी की तनह ब्रह्म से देखी 
गई प्रकत को तेज आदि अचेतन पदाथ की जनकतादहे। इतने 
ही मान्न से उपादानता इसमे माना आती ह । 
यदि ये कद कि~तत जोखजत' इत्यादि श्रुतिं से 
जगतका उपादान कारण ब्रहम है । सो नहीं कद सकन क्योकि 
सदेव सोम्येदं - °.“ ““ ` "सेयं दैवतैक्तत- ˆ ““ * "इमा श्तिस््रोदेवता 
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| ~ 8. 


रुपविदपिद्रिशिष्ट्रह्मपरत्वोपपत्तः- व्याक त 
नापरूपजगद्धिषियकस्येद ' शब्दस्य उभयोभैक्ययोः 
श्वपास्चोमयोखानरम ष्थििषयकलोपपत्ते 

न चासन यंकाशः सम्भ त इत्यत्र केवला 
सशब्दश्रवणात्‌ व्याकृत नापरूपजगदथकेदं- 
शब्दा च्रणाच्चासमानोजगदुपादानकारणत्वमव- 
गम्यते श्रतिषलादितिवास्यं, श्रात्मन इति 
ब्ह्मण॒ योकाशायुपादानश्रवणात भधर- 
दवतरति ग मेति म धरग गयोखितसकाशयोरे 
कतुपपत्तः मदोघये भवतीसेषं प्रकति- 


०५५१० पवमाद्‌ वाके का, तद्ध द्‌ तद्य ग्याकृतमक्तीत्‌, पव- 
मादिं बक्यां के साथ पक वाक्यता हे । 

सदेव सोभ्येद- ` ° * "यहां पर सच्छब्दवाच्य श्रध्याङ्कत 
नाम रूप चिद्चिदविशिष्ट ब्रह्म दै ! शरीर व्याङृत.नाम-रूप जगद 
षयक इदं शब्दका प्रयोग घुनागया हे । इस लिये दोर्नोमेंदही 
श्रवान्तर सरष्टि की विषय्कताहे। 

यदि कहँ कि श्रात्मन श्राकाशः संभूतः,, यहां पर केवल 
प्मात्म शब्द श्चुत है, उत नाम रूप जगत का बोधक इद्शब्दं 
क! श्रवण है नही, शस लिये श्रत्म दही जगत का उपादान 
कारण हे यष श्रति वल से निश्चय होताहै। सो नही मान 
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विक तिप्रामानाधिकस्णमिव यासाकाशो भदि 
त्येवं ॑तत्तेनोस जदित्यत्र - तत्त जोऽभदिष्येवं 
चाश्रवणाच्च बलात्तस्य तदुपाद्‌।नकवस्वीक 
अ।काशादिषु बह्यनिष्ठचिदेकस्पव्नानरपयवा- 
पत्तिः, ब्रह्मणि जडतवापत्तिशचे त्यादिपूर्वा्तः 
हुस्यापत्तेश्च । शास्मा षा इदमेक एवाग्र 
ग्रामी दित्यासपखश्याननरेपीदं शब्दश्चवणाद 
स्यवाक्यस्यावुरोषेन तस्य नेतय्याच्च ¦ कथ- 
मितिचेत्‌ यदिद म्याक तनामर्‌ पमाकाशादि, 
थमे सष्टेः पूरव॑मास्मा एक श्रासरनि लीनः 
सकते ! योक श्रात्मा शब्दसेच्रह्यका बोध होना दै इ१- 
लिये बरह्म आक्राशादि का उपराद्‌ष्न्डै। जेमे पवनम गगा 
उतरती हँ इन पर्दते श्रोर्गंगारेज्ञेते परत्व श्युग्यत्न है, 
उसी प्रकार ब्रह्य से काश उतंरता है इसलिये ब्रह्म श्रकाण 
पकता नदं हो सकती । जसे मृदो घटो भवति, इमम प्रकृति 
न्नर विरति के साथ समानाधिकरण है ठस्प्र्मर श्ात्मा्क'शो 
अभूत्‌, एेखा सामानाधिकरर्य नक्ष खना गया तथा तत्त जो 
सजत, यहां पर तन्ते ज्ोऽभचत्‌, पेला सामानाधिकरण्य 


नष श्रुत है । यदि बलात्कार मे ब्रह्म को जगत्‌का उप्रादान 
कारण स्वीकार करल्गै तां श्राकाशादिको ठ, ब्रह्मं रहन 
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सनासमेकतव प्राप्त आसीत. तद नभिव्यक्तनामर्‌ 
पमाकाशादि तस्मास्स्वलयाधिकसणादास्मनः 
सभन प्रादभ त' तसानिःसत्य व्याकतनाम 
-पमभदित्यवं | 

पिच सदेव सोभ्येदनय. ग्रासीततद्ध 
त व्ररथाकरनमामीदित्यादि कहूराच्यानुरधेन चा 
त्न चाक्राश इदपेकष्यं ने एपाचान्यापि वाच्च 


॥ ना =+ 


वानी जा चिदेक रसता ज्ञानरूपना, वह अजायगी, ओर ब्रह्मम 
जगता धर्मं जो जड त्वादि हे बष्ठ अजायगा । पवम]दिपूर्वाक्त 
दोष वडुत > आजान्मं। 

‹"श्रात्मावादद मेक पवाऽग्र श्रास्लीत्‌'' इत्यादि श्रात्म- 
परक शअन्यवाकयोमेमी इदं शब्द श्रन्हे, दसलिये इमव।क्य करं 
अ तेतेषी उस वाक्यकामी अथं कष्ना चहिये । यदि 
कहो कि कैसे श्रथं करना चहिये । तो सुनो जौ यह व्याक्न 
नाम रूप वाला श्राकाशादि हे वह सष्डिके पले अन्तमा यं 
थ श्रवन्‌ श्रत्माके साथ पक्ल्व माव्रका प्रप्त था वही 
्ाकाशादिक जगत जो कि रनभिष्यक्त नाम रूप वान्नथा चह 
छ्मएने लये अरधिक्रर्णु श्चत्मासे प्रादुभूत इुश्रा । अर्थात्‌ उन्न 
त्मा मे निकन कर व्याङ्कन नाम रूप भाव को प्राप्त होगया 
पेसा अथ करना चहिये) 

किच “सदव रूोम्येद- ` "ˆ ` -तद्धेद- - `ˆ ` इत्यादि बहुत 
वाक्यो के श्रवुरोच से, श्रात्मन काशः संभूतः” इख पक 
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स्य प्रलयकाले स्वस्मिर्‌ पिल सूह्परूपेण थ- 
तस्य॒ तदषमनेत्ाभरूपम्याकसणासकयु्टि- 
विषकठदुपपदयते, कतः न्यायानुगृहीन श्रूनि- 
विसम्बादिवेनाप्रामारयं गह व्याः श्रुतेम्त दविर 
दवार्थान्तस्वकल्यननं भिना प्रमाएसाचुपपत्तेः। 
तदेवं कष्यापि वाक्यस्य व्ह्मोपादानकं जग- 
दिवयेतदर्थपस्वानुपपत्तः, अ्स्मोन्मायो सृजते 
ति प्रृतिद्धसं ब्रह्मणी जगव्कारणतश्रवणात- 
मम योनिमहदद्य तम्मिन्मभ दधाम्पहमिति 
तथेव स्मरणाच्च । पायारिशिष्टप्येव्रः तस्य 


बाक्यको भी उन्ध्ीं बा्यों के साध समन्वित करना चा{हय। 
इसलिये इस वाक्य कोरी प्रलयक्लमे अपने {वचीन 
हाकर सुष्ष्म रूपने ह्थिन प्रलय के अवसान मे वही नाम सूप, 
व्याकरणको प्राप्त दोशूर सष्िमा गको प्राप्न होगा । यदिपेता 
नहीं करगे तो न्यायानुग्रहीत श्र तिको षिषम वादिनी होनेत श्रघ्रा 
माखता आज्ञायगी । इसलिये उसके विरुद्ध श्र्थान्तर की 
कठ््ना के विना ध्रति म प्रामाण्य उपपन्न नहीं होसकषता इस 
लिये किन्ी मी वाक्य का ब्रह्मोपदान जगत दहे पेडा अथं उप- 
पन्न नदीं हो सकता, क्योकि ““त्रघ्मान्‌ मामे क्तर्ते,, इस अति 
प्रकृति के द्वारा ब्रह्य को जगत्‌ कार्ता सुनी गई है इसी प्रकार 
“मम योनिः मंहद ह्य, इस गीता बाक्यमे मी स्मरण छ्छिया 


0 
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जगत्कारणलपुपपयते । खपपिशवननह्यशभ्तः 
दंगीहतरगत्‌, तत्रापि चेननमूत ओआकाशवायु 
तेत श्रादीम्‌ सतह्पान्‌ पि प्रकतेश्प!दानका- 
¶ वं तस्यापरिणापिवाद्पयते सूतकारणा 
पस्था ऽगिियिश्यवेतस स्थनारध्यक्राय्‌- 
प््िपिशिष्टपरदयुपार'नलंच एद भर 
सूद्मखूपः प्रकृिरकाशदिरूपेख परिणमते तया 
ज द्वेन {करिया सखदुघट दिषत्‌ दग. 
दव्यादिक्चव्व परिणामिप॑रिशिम्योपपत्ते लस्तयो 
स्पाद.व्वमुपादेयत् च सुक्यभुपपदययते चेन. 





गदः ,२7लय मया विश्षटथी शर्य जगत का कार्ण॒दहै, 

द्यापने म माया सवलिन बह्म कोष्ट जगत उ उपादान कारण 
स्वीकार {~या < । उन अपः मतममी चेगन, भून, अआक्राश, 
वायु नेन्मा स्वरूपो के प्रति प्रछत %& मो उपादान कारणत। 
हे, दर्यो ब्रह्य श्रपरिशामी है) श्रोत सूर्म कारसावस्थ प्रकृति 
से युक्त प्तन दही को अवस्थाय ह्थित कायं प्रकात-वि शुष 
के ही प्रति उपाद्‌ पता ग्मि होनी हे । इसक्रा तात्पर्यं यह दह 
कि सूद्धम रूपा प्रकति काशादि रूपे परिणत हो जाती हे, 
'प्रकति श्रौरः ्रकाशादि ऊ जड़ होन से विकारी होने से मिष्ट 
श्रीर घट की तरह अथवा दुग्व ओर दृधिही तर परिणमी 
श्रीर परिणामता उपपन्न होतो है । अत प्रकति श्रौर आका- 
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व ति १ । 


नानां तु न्वत्यिवादिकारिविनापरणिणि स्यस्व 
न कम्य काय्यत्वं नकं प्रि कारश च 
मुखरृस्योपपद्यते किन्तु सुद्छाचिदद्विशिष्यस्य 
स्व -कमहेपतुकस्य्‌ ल क्या चितं प्रति तदोपापिक 
मु1दानतसद्मचिदचिद्विशिष्टस्येषास्यप्रघुतक्तान 
वतः कायर्स्य लचिदािदिशिष्टं तदु रू ह 
प्रसृनज्ञातवन्तं प्रति च गौणं तदुपपद्यते । पर. 
मत्मनस्तु स्माचिदविदिष्टष्य कायाचितं 
प्रति . तदीपाधि कम्‌, पुनश्च परङरृतेज'इत्वेन 
` सतः परिणातुमतमर्थाप्रः कांयांकःरेश परिणम्‌ 
पितुलास्च । किंच तदन्तर्गतस्य तत्परिणमयितुः 
सव॑ग्यापकतेन सर्वत्र विद्यमानस्यैव काया- 
शादिको उपादान श्रौर उपादेय मुख्यही है चेननोंके नित्य 
हानेने शरीर श्रकिकारी, तथा श्रपस्णिासी होनेते नतौ किसी 
कार्य के प्रति कारणता है श्रीर न किसी प्रति कषायता है । भिन्त 
सुक््म चिद चिदि शिष्ठ कोही अपना किया दहुश्र जो कमं तद्ध- 
तुक स्थूल कायं श्रचित्‌ के प्रति श्रोपाधिक उपाद्ानता है) 


जैने सुषम चिदं चिद्विशिष्ट बालावस्था मं सङ्कुचित ज्ञान बाल 
पुरुषको श्थूल कायं बहुत ज्ञान प्रकरण के प्रति उपादानता 
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क्‌ रेण परिणामं गदया तथैष सह पर्णिमनान- 
स्मेव नक्तं गोशमुपपद्यते न तु यृख्य 
तम्प दिकारिि तापरिणामिखास्च । 
कवृस्य करगघानुपयत्तेः तदेनदद्यपूञमपर- 
[0 नत्कारसदयङक़ ययनिपेवश्रतेश्च। 
ननु नतय क्त' अयमात्मा ब्रह्म, श्रं बा; 
ग ® * * 
म्धीनि, सवं खिद्‌. बमत्यादिनदुपादन- 
क रणतपरममहापोकपविष वारित्गदि तिवेनन- 
न्यायाचुग्रहीनानां निस्यनििकारिसिच्चिदानन्द 
€ ५५ द रू (4 # 
सन्नतर शक्तिमदह्स्वरूपपरनेकश्ररीनां विश 
गौण इ, उनी प्रमार चेतन कोभी उगृदं -तः गौश॒ डे परमत्मा 
तो जोश्चि सूक्ष्म चिदं चिदधिशिष्ट है वई अचित्‌ कायं के प्रति 
श्रौ पाधक कारणुन्व शरोर प्रकृति के जड होने मे उसमं स्वन 
परिणाम होनेकी सामर्थ्यं नही है, इ सत्निये उह कायं कर नही 
सकती, इसलिये परिणाम कन्त त्व परमात्सापे नरी ह | 
श्रव सन्देह यह करते है कि यहजोश्मानेक्हादहैसो 
टी नही है । क्योकि “अयमात्मात्रह्य “'अहन्ह्याहिन' सवं 
खल्विद्‌ ब्रह्म” इत्यादि मका वाक्यों से ब्रह्म कौ उपादान कार- 
शुत्व प्रतिपादन किया गया दै, आपके प्रतिपादनानसार, इन 


घाक्यों म विषम वादिता आजायगी । पेसा यदि कहो सो नही 
क सक्ते । क्योकि न्याय से अञुगृदीन नित्य निविकारी 
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भेष्यति) द 





शस्‌ यत कपः ऋत ६२. 9: 


वादिखे न॒ तषरेवाधमासरगपत्तैः। नशि 
त्यःयतिरद्धं समानाय कं बहुश्रतिषिशुद् 
चास 'सातिताथ वदत श्र तिशनतरपि प्रामारय- 
मुपेव्य तषां महावास्यानां प्रापार्यन्धथानु 
पपतया न्यायानुगहीतप्त भावि ताथ क्‌  व्य॒प्रिर 
द्वकम्थान्तसय' कदर्यं वयागीलयरकत्गत्‌ न 
द्यग्निरसष्णः शीतीतेति षदत भ्र तिशतम्पि 
प्रामारयमुपति तथापि तलखामास्याञन्यथान्तु 


सचचरदानन्व, सरज्ञ-सव-शक्तियत्‌, बह्य स्वरूप प्रतिथाद्‌क 
नेक भ्रुतियां म॑ विषम बाददता आ जायगी । अतः उनम अप्रा 
मार्या की ्रापद्ि हनि मे. पच मदु वाक्यां काञ्रथं इन 
वाक्यो के अनुगत दही करना दोणा) क्योकि न्याय न्भ विष्दध 
संमाचन श्रथ वानी वहत श्रनियों के विरुद्ध अ्रसरंसातिल अथ 
को कटने वाकी सेकडों श्रियो मं भी प्रामार्यता नह आती 
तु संभावित श्र्थक श्रियो मेदी प्रामार्यहै, इसलिये 
उन महा वाक्यों के प्रामारय अन्यथा श्रयुपपन्न ॐ इ-- ल्निये 
न्यायानचुश्हीत सनावित अथक श्रियो ते अखद्ध्‌ श्रथान्तस 
की कट्पना श्मपको भीक्स्नादही शोगा, को कहे कि शधि 
उष्ण नहीं दो्ता शीत होती है, यह प्रत्यत विरुद्ध वात कं 
रैकडो श्रतिमभीष्हेतो,मी प्रमारय नहींहो सकला) तोभी 
उख ध्रामार्य के अन्यथा अनुपपत्ति से श्चति <. दसरा अथ 
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पृषत्या श्र ेरर्थान्तरत्व' कस्य तदपि स्वक्चना- 
विरुद्ध प्रमाशान्तरषिरुद्ध' चेति। तत्रेव ' सति 
विदविदीश्ररणामीश्रस्य सवश््यापकलससव्‌ 
शरीरम नियंतृलादिनाप्राधःन्यात्‌ तडादस्त 
द्वाद इति त्यायास्च [ यथा प्ंचमहमूनासके- 
ष्वपि परथिव्यादिषु यस्य प्राधान्यं तद्ाचकेनेवेयं 
परथिवी इद्‌ जलं इदं तेन इ पंचभूतममृहो- 
व्यपदिश्यते तथा चिदविदोश्वसलकमपीदं 
जगत्‌ तसात पररेश्चाराचफ़त ब्ह्मदिश्वब्देन 


कटपना करमा चाहिये । ओर वह अथ भमी अपने वचन से 
विरुद्ध न हो शरीर प्रमत्णान्तस्ते भी विरुद्धन हो, एसो कट्पना 
करना चाहिये । एसा सिद्धान्त हीने पर चिदु अचिद्‌ श्रौर 
ईश्वर के मध्यमे ईश्वर मं स्वे व्यापकता, स्वं शरीरिता, 
सवं नयन्तृनादि प्राधान्य हे । ओर प्राधान्यात्‌, तद्वादस्त- 
दाद इस सूत्र से भी ईश्वर को प्राधान्यत' है। जैसे पंच 
महाभूतात्मक भी पृथिव्यादिक्कों मे जिसकी प्रधानतः होती 
है, तद्धाचक शब्दसे ही ऽखश्ना व्यपदेश होताहै, ज्ञेसे यदपृथ्वि 
यह जल यह तेज इत्यादि पर॑ चभूतों का समूहभूत भी पृथिव्या- 
दिं का अलग २ व्यपदेश होता है। उसी प्रकार चिदु चिदु 
ईश्वर श्रात्मक भी यद जगत इन तीनो मे" प्रधान भूत ईश्वर 
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व्यपदिश्यते सदे सोम्पेद', स्वं खिद ब्रह्मे 
सेवादिभिः । किंच यवालेस्थतरूयु परस्य - 
दपशः तम्मूर्चिख्पेणैव दश्यते न तु तस्पथक्तैन 
सुचक्षषं न तु तिनिरदिदापतां यया च तदा 
जिद्रत्यनंतरं तेपमपि तथेव दश्यते तया सख 
भा्रेनेवातिखद्र' जीवरूपं तद हिश्तम्पाप्त- 
ब्रह्मकारेणंव दश्यते निदृ्ताज्ञानानां न वज्ञानां 
तत्तेषामपि ्रद्यतरिद्यपाऽत्रनमिद्लयनं 1 चसे 


वाचक-्रह्मादि शब्द से व्यपदेश श्या जाताहै। सवं खरिग्रद्‌ं 
ब्रह्मः" सदेव सोभ्येदं त्यादि श्रुतयो मे । त 
किच-जेसे चिध्रमूति क ऊपर ह्थिन रपण उत मृति 
केरूप सरेही दिखाई पड़ताहै, उम भूति से शरलग छन्द्र 
चन्त. वालो को नहीं दिखाई पड़ता, तिभिरादि दःष दूषित चत्त 
बाले भत दही उलटा पला देख लते, परन्तु उनका भी जब दोष 
नषटहोजातादै तोवेभी यथा स्थिनसरूप से दही देवने 
लगते है उसी प्रकार स्वभाषसे ही अति स्वच्छं ओ. का 
स्वरूप उससे भीतर बाहर व्याप्त ब्ह्माकार से उनशो दि +र 
पड़ता दै, जिनका अज्ञान नवरुन हो गया है, अनज्ञानियो सो न 
दिखाई पड़ता है अक्ञानिर्यों को मी ब्रह्म विया से जब शअअश्ञन 
की निवूति हो जायर्ग! . तब वरह श्रति स्वच्छु जीव का स्वरूप 
भीतर बाहर व्याप्त ब्रह्माकार से दिखाई पडेगा । इसी अथ को 
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शौव दश्यते इतीमपथ प्रक।शय ति य्रयमात्मा 

ब्रह्म, तदात्मान मेत्रविदहं ब्ह्यास्मीत्येवमादीनि 
मह विाक्वानि । प्ज्ञानमानंद' ह्यति भ्य तु 
ब्रह्मज्ञानाऽऽनन्दादयाजीवज्ञानाऽऽन दादुकष्ट- 
त्वसचनदाशञज्नानापंस्पर्य वसूचनेन बह्य- 
जीवभेद पय्य बस्यतीति व्येय' । तदेचत बहू- 
स्यां प्रजायेयमिति, एकह बहुस्यामित्येवमादिषु 
श्रतं तदहुरूप भवनमपि इन्द्रो -मायाभिरहृरूप 
देयत इत्येवमादिवाक्यानुरोधात्‌ मायाक्तवहू- 
शरीरोपाधिक ततञ्जीवमेदक, ततत्तदन्तयांमिल- 


“अयस्ात्मा प ह्य, तदात्मानं एव अवेत्‌, शह हास्मि" एव 
पादि महा वाक्य प्रकाशन करते हं । “ज्ञानमानन्दं बह्म" यह 
चाच्यतो त्यकेज्ञान ओर. नन्दादिकों से उन्छृश्है इस 
चात को बतते हप ब्रह्मम अज्ञान का स्ग्शे नहीं होता ३, इस 
सुचना मे भी ब्रह्म ओर जीव का भेद्‌ प्रतिपादन करत है यदी 
जानन चाद्ये | 

यद्वि कदो कि “तदेत्तत वडस्याम्‌ , प्रजा यर पको 
चहुस्याम्‌?' । इत्यपदिकशचुतिर्योमे तो ब्ह्यकोडी बहु रू से 
होना परत्तिपादन किया गया हं । यह बहु मवन “इन्द्रो मायाभिः 
वहुरूप ईयते, एवमादि व्क्यो के अनुयोधते मायात वदु 
शरीर'पाधि र तत्तत ज्जीव भेदं छत है, ओर तत्तद अन्तंयामि- 
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रुपभेदेनोपपद्यते; नतु तत्तदुपाव्युपहिततत्त- 

ज्जीवस्पेणा बरह्मणि सव जीवसुखटुखःभोक्त वा- 
दिवदुषहि्टापत्ते।किञ्च छन्दोगे तच्मसीतिं 
वाक्यस्य सदेव साम्पेदमयच्यासीदेकमेवाद्वितीयं 
ब्र्मतदेक्षत बहुस्यां प्रनायेयमिति तर्च जोऽसृज- 
देतसादारभ्यास्य तप्य प्रयतो बाड मनसि सम्प- 
दयते मनस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायापिव्य- 
तेषु सृष्य्पिलियवाक्येष्व तग तख न ॒तस्पकरण- 
स्थत्वावगपात्‌ तथा व हदोरए्यकेऽप्यटनला- 
स्मीति वाक्यस्य नद्ध द्‌" त्व्याक्‌ तमा्ीत्त- 


रूप भेद से उपपपन्न है, नङ तत्तदुपाधि से उपान्त तत्तज्जीव 
से, यदि श्रापके अनुसार ब्रह्म मे गहुभंवन मान लेव तो ब्रह्म 
मे सव जीवों के खल दुःखो की सोक्त.ता श्रा जायगी, यह बड़ी 
रिष्ठा पत्ति होगी । | 
किचः-- छृन्दोम्य उपनिथद मे “तत्वमस्ि?' इस वाक्य 
चै 'सदेव सोम्येदमग्र मासं त्‌, पकमेचा द्वितीयं ब्रह्म? तदेतत 
वहुख्याम्‌ प्रजायेय, तत्त जोऽख्जतः यहां से श्रारभ कर “ञस्य 
सोभ्य प्रयतो वङ्‌ मनसि सम्पद्यते मनस्तेजसि, तेजः परस्याम्‌- 
न्देवतायाम्‌, हतक के खष्टि प्रलय वाक्यों के श्रन्तगत होने 
से उस भ्रकरण॒ केदी भीतर माना जाता है । इसी प्रकार बृहदा 
रर गक मे “श्रं बह्मास्मि” इस वाक्य को तद्धेद्‌, तद्य ध्यात 
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लामह्पाभ्यां व्याक्रिपतातोनानायमिद्‌ शहत्य- 
दिषु बद्यवाहइदमयरयासीदेकमे तदेकं सन्नव्य 
भवत्तत्तच्छ्रे यो रपमत्यप॒जत क्षत्र यन्येतानि- 
देवक्षचाणीदेवस्णः सोमर इत्यन्नेषु सषि 
स्थिति प्रलयेषु चिदिदर्स्वरपस्थितिप्रवृत्योः- 
परमेश्वरधीनल्रावगमान पररमासम्यतिरेकेष्‌ 
तत््वश्पालाभात्‌ तयोश्विदचिताः मव व्याप- 
क.परिचिन्नपरमासव्यतिरेकतासिद्ध श्च, तदन्व- 
येनेव तस्स्वश्थलाभाच्च । गवादिग्यतिरेक।सिद्ध 
तदन्वयसिद्धगोस्मादियत्‌ द्रव्यान्जयव्यतिरेकरि धा 
मासीत्‌ वहां से लेकर “इन्द्रो वरूण खोमोरुद्र, यदहांतक के 
सृ स्थित प्रलथवाक्वोः के अतगत रोने से सष्ठ खिथिति प्रलय 
वाक्यों मं चित्‌ ओर अचित्‌ ल्वरूप को स्थिति श्रर प्रबति पर- 
सेश्वर अश्षीन है बह ज'नने से पर्मास्मा करे अतिरिक्त इन दो गं 
चिद अचिद्‌ का स्वरूप कादीलामन होगा, इखलिय दोनो 
चिद ओर अचिद्‌ की सर्वं व्यापक, अपरि द्धन्न, ईश्वर के विन 
असिद्धि है, उसी परमात्मा सेदी अन्वित हाने पर उनके स्यरूप 
कालाभ दहै जैवे ग करे पृथक्‌ गोत की श्रसिद्धिदै ओओरजा 
उ्यक्ति अन्वित ही गोत्व को स्वरूपकी सिद्धि हे | तथा द्रव्य के 


विना अनिद्ध ओर दव्य से अन्वित निद्धिवाते गुशको तः 
चिद ओर अचिद्‌ की पर्मपत्माके अन्वय ओर व्यतसेक से 
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पिद्धयाप्रच्च । तयोस्तदन्यव्यातिरेकसिद्धय 
सिष्यपपततेः । यणभ्वरूण्हखरूदीघल्वयोस्त 
दाश्रयघःदिद्रम्यश्ननखमितर प्रकृतिसूच्मत स्थल 
त्पोरजीिध्मभूतज्ञानस कोचपिकासयोश्च तद्धि 
शोष्यरूपपरमात्पङनलोपपत्तेः चिदै चिद्विशेष्य 
रूपतयेन मुख्यत्वात्‌ परसमास्नोनिथिरूस्थ ल- 
चिदचिदुपादानकरणत्वं सुख्यापि व॒त्योपपद्यते 
इति सुदमचिदेचिदि शिष्टं व्रह्म कारणावस्थं 
तदेष स्थलचिदविद्धिशिष्टं कार्यशब्दगःच्य- 
मिति कायंणां कारणाव्यतिरकेण तदिशेषरूप 


सिद्धि. ओर अखि है गुण स्वरूप म जेते हस्वस्व ओर द घत्व 
गुग्ाञ्चय घटादि द्रव्य श्चन है उसीप्रकार प्रति का श्थूलत्व 
रर सूऽ्मत्व तथा जीव के धम "भूत ज्ञान का संकोच शरीर 
विक्स इन दोनो प्रङति ओर जीव के विशेष्य रूप परम रप छत 
है, इसलिये परमात्मा चिद श्रचिदक्ा विशेष रूप होने से मुख्य 
ढै । ओर निल स्थूल चिदचिद्‌ ऊ प्रति उपादान कारणता 
मुख्य कति से भी उपपन्न हीती है, कथोकि सुषम चिदचिद्धि- 
{शष्ठ बह्म कारणावस्थ कटा जाता है श्रौर वही स्थूल चदचिद्धि, 
शिष्ट कायं शब्द वाच्य होजाता है कारण कायं से अभिन्न 
होकरही विशेष रूप होतेडे । विशेषण, सामार्यानन्तर गत होते 
ॐ. इखलिये कारण के ज्ञान म कायंका ज्ञान होताङै पेखा 
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त्वात्‌ विशेषाणां सामान्यान्तग त्वाच्च | कारण 
विज्नानेनकार्य्िज्ञानमासनि खल्वरे श्ष्टे 
श्रते मते विज्ञाते इदं सवर ब्रिदिनमिव्यादिश्रति- 
श्रतं तथा दुन्दुमि शंखादि-सामान्यशब्दतिज्ञ 
नाननगततद्धिशेषशब्द -विज्ञानरष्यन्तद्चनादि- 
कंच सवमस्मिन्यक्षे सुतरामुपपद्यते । 

किंचतदविनामू उरिशेषशविज्ञानस्य स्व- 
विशेष्यविज्ञानान्तग तलखमिव तदविनाम्‌ तचिदं 
भ्ज्ञानस्य तद्विशेष्यभूतपरमास विन्नानान्तगत 
त्ोपपत्त श्चासमनि खल्वरे दष्टे श्रते इव्येव- 


धय्रात्पनि खंद्वरे दष्टे भ्र ते' पवमएद श्र तिवार्क्यो = प्रतिपादन 
किया गथा है । तथ! दुन्दुभी, शंखादि सामान्य शब्दोकरे चित्रान 
करे सितगही तद्विशेष शब्द के विज्ञानक्ा जो दष्टान्त वचन हें 
वहमी इव पत्त मं अच्छी तरह उपपन्न हो जाता है। 

-जो पदांथं ज्िसम्ने अविनाभूतः होना है, उक्त 
श्विना भूत विशोषण का विज्ञान जे ञे अपने विशेष विज्ञान के 
श्नन्तभू त है । उसी प्रकारः ब्रह्म मे अविनभूत चिद्‌ अ र अचिद 
का ।वज्ञान, अचित अचिद कं विशेष्य सूत परमात्मा करे अन्त- 

डे ““स्रात्मनि खटवरे दष्टे श्रुते." इत्येवमादि श्रतिर्यो मे छनि 
गई आ्रात्म विज्ञान होने से सवं विज्ञान की प्रतिज्ञा तथा दुदु"भी 
प्रादि सामास्य शब्द्‌ विज्ञान होजानेसे तद्धिशेष्र ण्ड विज्ञान 
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माद्यामु श्रतासविन्नानद्रतसव विज्ञानं तथा इन्द्‌ 
म्यादिसामान्यशब्दतिज्ञानन्रततद्विशेषशब्द विन्नान 
रष्टान्तवचनादिकं सव नि्बाप्रमुपपद्यते। 
पुनश परमात्मन एव चिदविदिशेष्यूषतेनप्राधा 
न्यात्‌ प्राधान्येन व्यपदेशा मन्तीति न्वायारचाय 
माला च, यहं र ह्यारिम, त्वमसीति बह्य- 
प्राधान्येन व्यपदेशापि- रुख्यव त्तिमुपलमते | 
फिच स्वेषां पदर्थानां ्वामिन्नवह्याभिन्न 
त्वेनतदभिन्नामिन्नानां तदमिन्नतपितिन्यायात्‌ 
बम्हाभिन्नस्य प्र्यगासनोव््याभिन्नाशेप्रचिद- 
चिद्र पत्वोपपत्या -सव'रूपतसिद्धेः । पुनश्च 


का दष्टान्त चचन शगदि सव 'नर्वाश्र उपपन्न होता है । परभा- 
व्मामे ही चिदचिद्‌ के प्रति विशेषना होने से प्रघ न्यतः है इस 
लिये व्यप्राघल्न्ये न 'वेपदेशाभचन्यि” इस न्थाय से अयाम 
वरह्यः' अहप्ह्यास्मि,, तत्वमसि, शण्दि महा वकर्योमे ब्रह्य 
प्राधान्य व्यपदेश भी मुख्यदीढ्रत दै। 

किचः- सव पदाथ श्पनेसे सन्न जो व्रह्म उस्म्ने 
श्रसिन्न होने से उससे अभिन्न दै. क्योकि जो जिससे अमि. 
न्नाभिग्न होता 8 वह उससे श्रभिन्नदी दोताहै, इञ न्याय से 
ब्रह्म से श्ममिन्न प्रत्य गमा को ब्रह्यसे ओअरमिन्त सम्पू चद्‌ 
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प्रयगात्मव्शिष्यरूपस्य उग्दणोनिसिलवचिद- 
चिद्रशेध्यरूपसेन सवश्पलात्‌ तेनैव स्वविशे 

पभू पवम्हरपेणास्य तयाथात्यस्वर परिदा म्ह- 
विद्यावतः मर रपवापपत्तिस्तदाहुयंडम्हविद्या 
सर मिष्यंतोयवष्पा मनपंते फिठत दम्द्‌्रेय 
स्मार्पव ममर्बदिति इ््हवा दृदमग्र थासीत्त 
दात्मानमेवाव दहं ब्रह्मापीति तस्मात्तत्सवमभवं 
सदयाय दकानां प्रव्यब्ुष्यत स एवं तदमभवतचय 
पणां तथा मनुष्याणां तद्धे त्पश्यन्न षिर्वाभदेव 
प्रतिपेदे मञरभवं समश्चेति तदिदमस्येत हि 
य एवं वेदाहं बसास्मीति स इदं सवं मवति 
तस्य हन देवाश्च नाभूदित्यारशय इशते रासा 
ह्येषां स भयतीपयेवमादिषु श्रतं स्वरूपं. बदवियया 


चिद ¶ी उपपत्ति होने से सर्व सुप्ता की सिद्धि दोती है । दूसरे 
परत्यगात्माका विशेष रूप बह्म निखिल चिद चिद्‌ का 
विशेष्य रुप होनेसे स्वं खूप है । इसलिये श्रपना विशेष्य भूत 
ह्य के स्वरूप को ही श्रपना स्वरूण्मामश्र इस यथ. श्रात् 
स्वरूप के जानने बाले ब्रह्म विद्यावत्‌ के लिये सवं रूप्रता उप- 
पन्न दोक दहै । इस्यी बात को यदि ‹ब्रह्म विद्यया स्वं भि- 
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सर्वरूपलैवनल्यादिकं सव सुतगसुपपदयते। 
वादिपक्षे तु यहं वञ्ास्मीत्यादिश्ः्यवलंबेना- 
स्य वह्यर पते उपपाद्यतेपि न्यायवियेधादनुभव 
पिसेधास्च तन्नोपवद्यते सवैर पख' सव्यन्त- 
विरुद्धं सव स्या मासः पसेना वस्तुतया तद्रप 
त गदनस्तस्याप्यपस्तु वोपपत्तेः जीवस्य ब्दा 
भासतविस्तस्षचनेन तंरोपाधिकष्वरपोपमर्दन- 
दारा बग्हखमुपपाद्यत इति चेन्नतदुपाधिनाशे 
जीवोपिनष्ट इति क्तग्यात, अवस्तुसखेन 


ष्यन्तो मश्रुष्याः मन्यन्ते, एवमर्तद सरूलोक्त श्रुति्या ˆसे ५ 
होता है 

वादि के पक्त मे “उदं ब्रह्मास्मि इत्यादिक श्रुतयो के 
बल से इस प्रपंचका व्रह्म रूप उपपादन करन प्रर +भ न्याय 
शरीर अनुमव के विधोध होने नेच उव्यब तदो हाउ्ञ्ता। 
सर्वं रूपता तो श्रस्यन्त ही विरुद्ध है, क्कि सवि पदं अथ 
आभास रूपै, इसलिये वे वस्त सूपदी ज है । यदि कह्यतद्रप 
को प्राप्त होताहैताब्रह्ममे मी ~वल्तुना आजायमे च 
कटो-कि जीव बह्म काश्ा्ाल है, श्रौर अवस्तु रूपः ६५ वचन 
से बरह्म फा ओरीप्ाधिक शष्वरूपक्ा जव नसां जाता है तब 
शद्ध ब्रह्मता उसमे रह ज्ञाती है सो नहो कहं सकते, करयो 
उपाधि के नास होजान से जीवकाभी नाश होजायगा, यही 
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मिथ्याभूतस्य तस्य सत्यसर्पव्रह्मलमवनायो- 
ग्याच्च । जीवाभासववादिनस्तवपक्ष तस्य 
वस्तुमूनब्रह्मरूपत्वतद्विरुद्धःमाप्रमूनमव रूपव 

वादिन्यां श्रना न्मच्व नमिवाश्रामारयापत्त- 
श्व । तथा श्रह्मपिदययया सवं पमवनवचनमपि 
त मक्षे व्यथं ब््ज्नानस्य वहूनां पुरपजन्मन 
मन्ते जातस्यापरस्तुम तसवं भवनफलकलापत्त 

सव स्य॒ उस्तुप्यसत्यत्मस्वीकारेऽदरे तवाधा | 
तञनेनव्रम्तुभ तस्य खर पनाशानुपपत्ते श्च । 
वस्तुनोव॑स्त तरमेलने तदाधिश्योपपत्या बम्टणि 


कठना हागा, ओर बश्तु.स्वरूप्रन होन न मिथ्या भूत उस 
सत्य स्वरूप ब्रह्म की भावना करना भी अखल्य है | आभाव 
स्वरूप जीवको मानने वाले आपके पत्तमे उत्के वस्तु भूत जा 
जह्य तद्रपता ओर उसमे विर्द्ध श्ानास्तभूत, सवंरूपताम 
कदन चली श्रतिमे अमामार्य अआज्ायगा, जेषे उन्मन क 
वचन म प्रामार्य नदीं हौ । तथा अविद्या से ब्रह्म सवरू 
होजात्य हे, यह बचन श्री आपके प्रत्त मे व्यथ हाजायया। 
बहुत स पुण्यमय जन्मों के श्रन्त मरं जायमग्न ब्रह्मज्ञान क 
श्वस्तु भू ‡सवं रूप होन्की पत्ति आजायगी शरीर य 

सभीमे वस्तुपना ओर स्षत्यतासू्ये न्ष कर लेवें तो आपके 
अद्धतका हो वाध हान्नाप्गा ओ्रओर किर ज्ञान से वस्तुनू 
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वनोति 


' अिकास्विपत्तेश्च | तस्योपाधिकतेनामापरर प- 
तेपि खरूपमूतन्रहमरूपसेन सस्यत्मभिनाशिखं 
चोच्यते इति चेन्न तथा सति तदोपाधिकल- 
छद्यकस्पनाया वैयथ्यात्‌ ब्ह्यवं स्वाविद्यया 
पंसरतीस्यवशेषात्‌ कथमपि तन्मोक्षाचुपपत्तेः 
यथा स्ववे्या स'सरति तथा सदयेव मोद्य 
तीति वक्तव्येन बञत्नानोदयति-साधन-स'द- 


पदाथं के स्वरूप से नाश नही होता है । वस्तु मे यदि वस्त्व 
न्तर मिल जाय तबतो उसमं अधिकता श्राजाश्गी | ज्तैसे पक 
सेर जल मे पक सेर जल श्रथवा चीनी मिलादी जायतो उश्का 
दजन दो सेर श्रवश्य होजायग । इसी श्रकार ब्रह्म मं जब बस्तु 
भूत इन खक मेल होगा तो श्रह्य मे कारिता शआज्ञायरी । 
यदि कहे कि यष्ट वस्तु स्वरूप सवं जगत अओपाधिक 
होने से भास रूप दै, वरूप भूत व्रह्म के रुप ्म मिलने पर 
भी ब्रह्मकेखूपसंकिसी ध्रकार का विकार नहीं आता, ओर 
ब्रह्म मेँ सर्त्यत्व श्रविनाशिच्, सखरस्षित रहता है, यदि यह्‌ कहो 
तो सो नष्षीं कह खकते, क्योकि श्रौपाधिक कपट की कल्पना 
व्यथं है, ब्रह्म ही अग्नी अविद्या से संसारी होजाता है । यह 
शेष रह जने से किसी प्रकार इसका भोक्त नहीं शोसकता है । 
यदि कटै कि जैसे अपनी इच्छा से संसारी होता है उसी 
प्रकार श्रपनी इच्छा सेद्ी भुक्त भी शैजायगा । पसा कने से 
ब्रह्म कषान उत्पादन करने फे जितने भी खाधन समुदाय है, ब 
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दभ वे य्यापत्ते श्च । यथा ब्रह्मरूपदवं प्राप्त तथा 
जीवोपि ब्रह्मविद्यया स्वरूपं प्राप्नो तीर्यपि 
न बहशः सखा(ज्ञानेन सव रूपप्राप्तवभिवजीव- 
स्थापि ब्सज्नानेनेवानादिकालतः सवशस्पल- 
प्ते न तत्र ऋयविदययायाः ह्तुतवस्य निष्प्‌- 
योजनतात्‌ शुद्ध-वृह्य्रणिफलकस्य कष्ट 
ज्ञानस्य तदोपाधिकख न भिथ्याभूनठद'ल्वव- 

प्राप्तिफलकत्ययोम्य(च्च। - 
सवे भवनवचनं बह्विद्याया अथ बाद इव्य 


पिन तत्र तच्छरेपिविधिक्चनाश्वणात्‌ । पुनः 


सव व्यथं हो जायगा यदिक्टरौ िज्ञैसे ब्रह्म सवं रूपता क्षो 
प्राप्त होजाता है, . पैसे जीव भी ब्रह्म विद्यासे सर्व॑खूपकों 
भ्राप्त होजाता दै, सो नही ह सकते, क्योकि ब्रह्म जैसे अ 

अन्लान से स्वं रूप को शप्त हुश्मा हे पैसेहयी जीव भी जह्य ज्ञान 
सही श्रन्प्दि काल >= स्वे रूपको प्रप्तहि दही, उसमें ब्रह्य 
चिद्या को करणु मानना निष्मयो न्न है । यदि शुद्ध ब्रह्म को 
भ्राप्ति कराने वान्त ब्रह्म क्न को माने त्वने उस ब्रह्मज्ञान 
ऋ्रीपाधिक होने से मिथ्या भूत सवं रूपतः प्राप्त हप फल के 


अयोग्य होगा । 
यदि कर कि ब्रह्म विद्या से सवं सृप होने का जो वचन 


है वह, रथं वाद्‌ माच्रहै सो मान नही सकते क्योकि वहां पर 
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तस्मिन्‌ क्ये फलान्तशश्रवशोन तस्या बह्वि- 
दयायाः प्रशंसामात्रफलकखापत्ते श्चेत्याद्यन्यद- 
प्यूह्य । | 
तदेवमद्वेतपस्वे न मास्य मानानां श्रुगी- 
नांमन्पथासिद्धं तंतदवष्टं मेनादधतं सिव्यति नापि 
काचिन्मोक्षपय शतिरभेदमोक्षपश्तव नापलभ्यते 
तत्तदुपासक परतोपत्तैः । तथाहि तत्सुकृतदु- 
कृते विध चुते इतीदं कचनं केशीतक्युप- 
निषदि विरजा पारगतीपासकपर्वं नश्रयते । 


उस र्थ वाद का शेषी विधि वचनं छुना नहीं मया है पुन 
उस वाक्य प्रे फलान्तर भी नहीं सना गया है, रीर उखको 
ब्रह्म विद्या की प्रशंसा मात्र परकत्ता श्रजियगी, इत्यादिक दोषों 
की कल्पनाः करनी चाहिये । इसलिये श्रद्वौत परफतया भास 
मान श्रतति्यो की सिद्धि अन्य प्रकार से भी होजायगी, इस्लिये 
उन श्रुतयोके बलं से अद्धो त.की सिद्धि कथमपि नहं होसकती, 
तथा को मी एेसी श्रुति देखने नहीं श्राती जो श्चुति भोक्त काल 
मे जीव ईश्वर के श्रमेद्‌ को दी मोक्त मानती: होवे । तचत्‌ उपा- 
सना प्रकस्ण मे देखी गई" उन श्युतियों के तत्तत्‌ उपासक पर. 
कता ही है, तथाहि-“तस्सुकृत दुष्छते विश्व दते” अर्थात्‌ बह 
छछ्ृत ओर दुष्छन को नाशा कर देता है, यह कवचन कोशीतक्ी 
उपनिषद मे विरजा के-पार गये इए उपासक को कहता हे । 
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मुरडके तु द्रासु पणासयुजा खाया समानं पृक्ष 
पखिष्ठनाते । तयोश्यः पिप्पलं स्वादतस्यनश्न 
ननन्यो अभिचाकशीति ५ समाने पृक्षे पुशषो- 
निमम्नोनीशया शाचति सुह्यमानः। जुष्टं यदा 
परयत्यरन्यमीशपस्य महिमानमिति वीत-शोकः। 
यदा पश्यः पश्यते शकम क्चांसमीशं पुरषं 
बम्हयोनिं । तदा विद्धान्‌ पुणएयपापेविधूय निर 
जनः परमं स्तम्यमुपेतीनीदं बाक्यमीशस्य- 
सेव्यव' तत्सेगकस्य तदश नङ्कनपुशयपापरहि- 
स्येन तत्ताम्यं तसाधर्य स्पष्टं वदति तदनन्तरं 
तस्य सेवकस्याचिरादिना ` गतिर्निर्दिशति च 
प्राणो्येष सय भतेर्विभाति विजानन्‌ विध्राय्‌ भवते 
नातिवादी । यास्म-ऱीह आत्मरतिः क्रियाबानेष 


श्नोर मुरुडकोपनिषदु मे “दाष्ठपंणा सयुजास खाया "^ “ "यहां 
मे लेकर “निरंजनः परमं सम्य सुपेति" यहां तक के मरूलोक्त 
वाक्य ईश्वरः मे सेव्यता को प्रतिपादन करतादहै शरीर ईश्वर 
सेवकः के ईश्वर के दर्शन से पुण्य श्नौर पापस रहित हो कर 
ईश्वर के साम्य, ईश्वर के रेखा धमं को स्पष्टतया प्रतिपादन 
कर्ता है, श्नीर इसके बाद्‌ उस सेवक की श्रचिपादि माग के 
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वम्टविदां वर्ष्टिः । सस्येन लभ्यस्तपसा हष 

रासा सम्यग्ज्ञानेन वम्हचर्थेणा नित्यं । अतः 
शरीरे उ्योतिमयोहि शुश्रोयं पश्यन्ति यतयः 
क्षीणदोषाः । सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन 
पन्था विततोदेवयानः । येनक्रमन्सयुषयोहयाप्त- 
कामाः यत्र तस्छत्यस्य परमं निधानपित्येत- 
दाक्यम्‌ | | 

, काठकेतु भिद्यते हृदयग्रन्थिरिचियन्ते स्व - 
सशयः | क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्टष्ट 
परषरे | शतं चेका हृदयस्य नाच्च "तासां मृरदरा 
नमभिनिःसृतैकां । तयोद्ध्‌ व मायन्नस्रतसखमेति 
विन्रगन्या उक्रमणो भवन्तीति परमपुरुष्दश- 
नवतः मृद्धस्यां नाड्या गतिक्रवणे नचिर दिना 
दाग रति का निर्द्श । प्रासो घ सवभूत म ति विजः नन्‌ 
विद्धान्‌ यवते नति बदी '" इत्यादि भूलोक राक्य कते । 
तथा कटोपनिषद्यं, {मद्यते हृदयग्रन्थिः" ˆ ^" -ग तं चैका हदय 
सनाञ्यः" इत्यादि वरक्य से परम पुरुष का दशन करने बाले 


जीवकी भूधन्या नाड़ी से गृति को बताकर श्रचिरादि मागं करे 
द्वारा गति बताई गहै इसल्यि इसी के समान दोनेसे 
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गत्ययगमात. तस्तामान्यान्मुएडकेऽपि प्र पुं 
पश्यतोमद्ध नयानिःसृव्याचिरदिमागेण गति. 
रपपद्यते । परनोपनिषदि तु यः पुनरेत' त्िमा- 
ब्ेणीभिवयेतेनेवाक्षरेण परमपुरषमभिध्यायीत 
स तेजि सूर्ये सम्पन्नो यथा पादोदरस्वषा 
भिनिपुष्व्यते एवं ह वे प पापना षिनिमुक्तः 
स सामभिरुन्नीयते ऋहयलोकं स एतस्माज्जीव- 
घनाद्यरात्परं पुस्षभीक्षते, इतीदं बास्यमोंकार- 
द्रा परमयपुरुषव्यानवतः स्घ॑पापरहित्यपूर्वक- 
बह्यलोकं प्राप्तस्य पसपपुरुषदशनं ्राषयति । 

पेते तु य किचेदः ्रणिज गमं च पतत्रि 


मुरडक म भी परम पुरूष को देखते इये भक्त मूधन्यं नाडी से 
निकल कर श्रचिराद्‌ मागं के द्धारा गमन करता हे, 
पश्नोपनिषदमे भय: पुनः पतन्‌ चिमे र ॐ इत्यने नैव 
श्रत्तःण परम पुरुषं ्रभिध्यायीत स तेजक्लिसूये' सम्पन्नो - - - 
" * -यह्‌ वाक्य ॐकार के द्वारा परम पुरुष का ध्यान करने वाल्ञे 
पुरुष को सवं पाप रहितपूवंक ब्रह्म लोक मे प्राप्त होताहै । शरीर 
परम पुरुष का द्शंन करता है यह बताता है, इसी परार पेत- 
रेयो पनिषद मे यतिश्वेदं प्राखि जंगमं च पतत्रिच-- ` -* यह्‌ 
वाक्य प्रह्वानं ब्रह्म इस महावाक्य के "अर्थं का प्रकाशक है । व्रज्ञा 
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चयच्च स्थावरं सर्वं तव्गानेत्रं प्रन्ने प्रति- 
ष्ठिरं प्त्नाने तधिखोकशरन्ना प्रतिष्ठा प्रज्ञानं तह्य 
स एतेन प्राज्ञेनासनास्मःस्लोकादुकम्यामुष्मि- 
न्प्वगे' लोके स सवान्‌ कामानाप्वष्तः सम 
भवदितीद पाक्य प्रज्ञान" ब्रह्य ति महावाक्या्थ- 
प्रकोशकं । परक्नानेत्रोलोकः पत्नप्रतिष्टोहव्या- 
भ्यां प्रज्ञानेत्रः नेत्रम सर्व्रज्नानियम्यः सुधि- 
कले मर्वेकःले वा प्जञाप्रतिष्ठा वु स्थितिकाज्ञे 
प्रलयकाले चेत्यथकर्म्पास्थावस्नं गमात्मक- 
समस्तजात्‌षू्पस्थिाप्र गी प्रज्ञा शब्दवास्य- 


ने्ो लोकः, प्रज्ञा्धरतष्ठ, इन दोनों पठ मेने्रकोतर्ड से 
सव प्रज्ञाय क; नियमपर, सृष्टि राज्ञ मअथता सवकालं 
प्रज्ञा ह्य प्रत्रा द अधात्‌ ल्थति काल अथवा प्रलय कल मं 
प्राना सब पदाथ प्राता्ठतत दाजात द । इव श्रथ चालते 
पूवा दानां वचनां त ह्थावर ओर जगमत्मक समस्त जगत. 
क्व स्वस्प 1ष्थतत ओर भरचूत प्रद्चा शब्द्‌ बाध्य परमात्मा क 
अष्ध." ह इस बत का बताता इञा यदं +त मत्र यह भी 
बताता इ क्र पुप्त ज्ञान स-पन्ने पुरुष प्रज्ञा व्रह्म का चिन्तन 
करने बाल पुरुष क दह कं ञ्तमंदइस लाक स मस्रूवन्य नाडा 
से उच्छमण कर “ह्वः पद्‌ वाच्य लांकषे जि काज्ञान कया 
ज्ञाय उसको स्वगं कहते है” उस्पर पद्‌ वाच्य स्वग लाक मे 
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परमात्माधीने प्रकाशयन्‌ एतञ्ज्ञानपूवकं प्रज्ञता 
चिन्तकस्य देहान्ते अस्मास्लोकानमूधन्योक्छम्य 
रवः गीयते इति स्वग स्नभ्मिन्‌ स्वगे पुरं पदा- 
स्ये लोकेगनस्य सव कामावरापिं अमृतपदोरछा 
मरणधमकंसवेनापुनरवृतिं च. स्फोटयति अत्र 
लोकेतिपद' सोकवाचक वा देहपरं वाभययथापि 
न काचिद्धानिः । यपुष्मिन्निति रंक इति च 
पदाभ्यां विशेषितः सग पद" तु स्थानविशेष- 
स्येव वाचकं भविवमर्हनि न स्थान्तरस्य तस्या 
यान्तरवकस्पनायां अस्मादिति च्रम्मिनि तिचा 
नयोः पदयोष्त्यन्तवेथ्यापततेछो दिपदानां 


रये इः पुरुष को सवं कार्मः की प्राप्ति श्रौर अश्न पदात 
मरण धमं याहित्य होने से ““्रधुनराच्रुति" पण्ड कर्ता दै ¦ 
यहां पर लोक शच्द्‌ का अरथ.चारे लाक करे अथवा उसको देष 
परकमाने दोन्ये ही थमे क्वेदं भी हान नहीं है श्रौर अपु 
ष्मिच्‌, शरीर ल्लोके, पन. दोनों पदों से-दिश्चेषित स्वर्म पदन) 
कस्त सथान दरो का ही वाचक दा खकता है । दुखरे श्रथ का 
चाच्रक न्दी ह, यदि अर्थान्तर की कल्पना भी कर तो स्वात्‌ 
श्रीर श्रुष्मिन्‌. इन. दोनो पदो की श्रत्यन्त व्यथता हो जायगी 
अर लोकादि षद भी व्यथो जयम 
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वनमन्ये) 


च गेयथ्यांपत्तेः । न चोक्तपदानामथषादमात्र 
परखं कखितु" शक्यं तत्र ततफलान्तसश्रवणात । 
तचपस्यादि वक्येरस्य परज्ञानं उम्टेति वाक्य. 
स्योकवाक्यसयोग्यत्वाच । सम्भवति सुख्याथे 
उक्तपदानापथांन्तसरत्वक्रस्पिनाया ; अन्यस्य 
तात. । 

ान्दोग्येतु तयदटक्त' प्रथममांगचेत्तद्धो- 
मोयं स यां प्रथमामाहुति जुहूयत्तां जहृयात्‌ 
प्राणायस्वाहेति प्राणस्तृप्यति प्रण तप्यति चक्ष 
स्त॒ प्यति चक्षुषि त प्यत्यादित्यस्त प्यत्यादित्ये 
त प्यति चयोस्तप्यति दिषि तप्यति यक्िचि- 
द्योर्चादिः्यश्चापितिष्टतस्त ततप्यति तस्यानु 


यदि कृहै कि हम उक्त पर्दो को श्रथ वाद्‌ मात्र ही परत्व 
मा्नगे, सो मान नहीं सक्ते, क्योकि फलान्तरः कोई भी श्रत 
नह्य है । तत्वमस्यादि वाक्यो के साथ प्रज्ञानं बरह्म इस वाक्य 
की एक वाक्यता मानी गर है । तथा मुख्य अथ" के सम्भवः 
होनेपर उक्त पदों कः श्र्थान्तर कल्पना करना अन्याय है , 
छान्दोम्य उपनिषद मे, तद्यद भक्त प्रथमागचेत्‌--* ˆ "यहा से 
प्रजया पशुभिः अन्नाद्ेनतेसला व्रह्मवचंसा इत्यादि से क्रम से 
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तुपि तप्यति प्रजया पश्मिना्येन तेजसां 
बह्म पेनीत्यादिना कमेण पार~उयानापान- 
सपरानोदाना्थांहूतिभिः करमेण चक्षषः श्रोत्रस्य 
पचः मनमः वायोरव त.प्िद्वारा क्परेण यपा. 
दित्ययोः दिक्‌चन्दरमसोः अग्निष्टथिव्योः वियत्‌ 
पज ययोः वायकःशयोः तप्त्या तत्तदधिष्ठि- 
समस्तजगत्तधिषृत्खाहयदिश्या सय इदमविद्रान- 
ग्निहोत्रं जहाति यथांगाराऽनपोद्य भस्मनि 
जुहयात्तारक्तरस्यात्‌ । अथ एतदेवं विद्रानगिनि- 
होत्रं जहीति तस्य सर्गेषु लोकेषु सर्गेषु भूतेषु सर्न- 

ष्वतसु हुन भवति तद्ययेषीकातूरुमग्नौ प्रोत 
पाणु, व्यान, पान, समान, उदान, रूप, पंचप्रार्णो के लिये 
 श्राहुतियों से क्रम ने नेत्र, श्रोत्र, वाक, मन, वायु फी वप्ति कं 
दारा द्य सुय, दिशा चन्द्रमा, अधि ओर पथ्वो, वित ओर 
पजन्य) वायु रार श्राकाश की तृप्ति से इने अधिष्ठित समस्त 
जगत की तृप्ति को कहकर स. य॒ इदमविद्धानमि दहोचरं ज॒ गेन 
तथ्ागारा न पोद्य भरस्माति जद्याव्‌ यहां से ग्भर्‌ 
पवं सर्वाणि भूनान्यध्ि होत्र समुपासते” यशँतककेमतोमे 


अग्नि होत्र की उपरसना बताई गई डे! इनमें ध्य एतदेवं 
विद्धान्‌ इसे प्राणादि श अदुतिर्यो से अत्ञ॒सादि की तृप्ति 
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्रदुयेतेध 'हास्य सवे पातनः प्रूयन्ते य एतदेव 

विद्नग्तिदो्र' होति तस्मादेव ' ष्यपि 
चाँडलायोच्छिष्ट' प्रपलेदात्मनि दास्य तदेश 
नरे हतं स्यादिति । तदेष श्तोको यथेह क्षु धित्त। 
बाला मातरं पयुपासते एव सर्वाणि भूतान्यग्नि 
होत्रमुपाप्तत इत्येतदन्ते तत्र य॒ एतद ' विद्धा 
निति प्रणद्याहूनिभिः चक्षु रादितष्रिपरपस्या 
सू्या्यधिष्ठितस्य सवस्य जगतस्त पिम वतीति 
विदान. प्राणाद्याहतीनां चक्षरदिपरंपसया सव - 
लोकं  सवभ्भूतस्वपिषयु पर्यगसानात. तायिशृक्त 
की परम्परा से सूर्यादि से श्रधिष्टित सम्पूरं जगत की तृप्ति 

होजाती है पेखा जानने बाला पुरुष को यह निश्चय होता है 
कि प्र्ययद्‌ की आहुतिर्यो की श्रच्चुरादि परम्परा से सम्पूणं 
लोक सर्वभूत स्च आटा म परंवकल्लान होने से उन आहुतिं 
से उक्त परम्परा क द्वारा सवं लोक सर्वभूत, सवं आत्माश्रो की 
तृप्ति होती है, प्राखादिक आहुति फे दार सबं लोकों के 
श्राडुति होजाने से सबकी तृप्ति होजत्ती है, पेखा जानने बाला 
ये सबं ब्रिद्धत्‌ शब्द का अथ हुश्रा, इस प्रकार से जानने वला 


विद्धान्‌ श्रा होत्र का हवन करता उसके सब पाप जल जाते है, 
यह बातत सूवयमेव “तद्यथेषीका तूलम्‌" इत्यादि श्चुति कहती है 
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परं परस्या सग्लो कषम शतसमासनां तषि 

जनीति प्राणाचाहतिभिः सब लोद्याहृतितया 
तत्त िश्चभगतीति भिद्यनिति दितीयनिदढच्छं 
ष्दाथ : | य एनम तोरि ग्निहोत्रं जहाति 
तस्य सव पापं दह्यतइत्यीह सखप्रमेव श्रतिः तद्य- 
येषीकातूल मित्या तस्येवंभूतश्य विदुषः सं. 
मपि एत्य वेश्वानरतिहेतु भ वतीव्याह तस्माद 
देवं विद्ययपि चाराडाल्लायेव्यारभ्य तदे ानरे 
हृत स्यादित्यतेन । चत्र वे श्वानरतुपििस्तस्य सवं 
पाप्िपोके हेतु - भ वतीत्यवगम्यते । पुनस्तत्रैव 
छन्दोग्ये श्रय. ते किं डु सोभ्य फिलते 


तथा इस प्रकार से ज्ञानने वत्ले विदान्‌ के समस्त त्य वेश्वा 
नरकी तृप्तिषेहेतु होते ह । इस ब्रात को तस्माइ्‌ हैवं ” यहां 
से आरभ कर “तद्धे श्वानरे इतं स्यात्‌? यहाँ तक “की श्रति ने 
कहा है । यहोँपर वैश्वानर की तृप्ति उस विद्धान्‌ ॐ सब प्पों 
के नाश करने म हेतु शोती है, यह निश्चय होता है । 
फिर मी उक्ती. कन्दोम्य मे “किन्नु सोम्य फिलते अवो 
चनः, यहां से ्ारभ कर “पतेन प्रतिवदयमा 7, दमं मानवा वर्तं 
नावतते यहां तक के मत्र मूलोक्तं हँ, वहां यया पुष्कल पलाशं 
इत्यादि श्रुति यह बताती है कि जैने नेतर मेँ छोड़ा इश्मा घृतादि 
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ऽतोचनितीदभितिह्‌ प्रतजन्ने लोकान्याव किल 

सरभ्यतेऽवो चन्नहं तु ते तद्रद्यामि यथां पुष्कर 
पलाश अपो न रिलष्यन्त एवमेवं पिदि पापं 
कमं न रिलिष्यत इति वीतु मे भगवानिति 
तस्मे होवाच य एषोक्षिणि पुरषोदश्यते एष 
श्रावयेति होवाचेतदस्रतमभयमेतद्द्य ति तद्यद्यप्य 
स्मिन्सपिरवोदकं बां सिचति वर्त्मनी एगद्- 
तयेतं यदम इद्याचक्षत सर्वाणि वामान्यभि- 
हंयंति सवर्यिनं वामान्यमि सयति सर्वीणयेनं 
वामान्यमि स यंति य एवं वेदेष उ फ कमनी 


उस्न श्लेष न करके न सम्बन्ध रस्तामे दी चला जाता है 
ङसी प्रकार नैज आन्तर वति पुरूष कर स्बरू्प के यथाथसरूप न 
ज्ञानने वाले उपासक को पाप कमं श्लेष नरह करना भिन्नु उस 
उपासकके द्वेषी के पासररे चला जाना, क्योकि हिपन्त 

पाप इत्य.म्‌ः' इस दुसरी श्र व्यन्तर मे भी निश्चय होता है 

शरोर जिस .उपासक के पाप श्लेशन नद्यं करते उस उपस्क 
देह के शन्त मेँ अधिरादि माग के ढा ब्रह्य की प्राप्ति होती है 
इस वात को “अचिषमेव सम्भवन्ति" इस स्च से स्फुट \या। 
यहां पर “यथेषी ज्ञातूत मम्नो प्रोत, यथापुष्कर पने" इत्यादि 
घाक्य तत्तत्‌ उपास्य स्वरूप वेत्ता क महात्म्य को शरीर तत्त्‌ 
उपासक महात्म्य को कदति ह, शरीर कैमुत्य न्यायसे सवसे 
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रेषहि सणि कमंफलनि वामानि नयति पर्वाणि 

वामानि नयति य एवं वेदेष उ एव भामनी रेषहि 
सपे'षु लोकेषु भाति सवेषु लोकेषु भाति य 
ए" वेदाथ यड्‌ वैवासिच्छभ्य' कुन्ति यदि. 
चनाचिषरेवामि स मन्न्यकिषोहरन्ह श्रापूय 
माण शुक्लयक्षमापूय माणमक्षाद्यान. डद. 
इति माप्तांसानमावेभ्यः सपत्रं सम्वस्स 

रदादित्यमादित्यारवन्द्रमसः चन्द्रमसोषिद्यत 

तत्पुरषो मानवः स एतान. ब्रह्मगमयतेष .देवे- 
र्यादिभिर्नायमानः पथः देयथोच्हयपथ एते 


मिअ 


उनङृष् विशिष्ट ब्रह्म स्वरूप वनवा श्रोर उस उपा नक के माहात्म्य 
छे वणन करने मे भी पयवस्विति सोते हँ । यदि पृक्का ? केत, तो 
जो वाक्य वैश्वानर शत्तयादि उपाधिक परम पुरुष स्वरूप ज्ञात 
उपासक के इत् प्रकार के महिमा को कहते है, वे सथ वक्रय 
“रमन्ते योगिनोऽनते ˆ °-* "अर्धात्‌ अनंत सत्यानन्द चिदात्मा 
मे योगि जन रमर करतेदडइ गी लिये राम पद से परब्रह्म का 
श्रसिधान होता है । जो चिन्मय है; अरदितीय है, निष्कल है तथा 
तथा शरीर से रदित ह, वेदी ब्रह्म उपाल्कों के कार्य के लिये 
रूपको कट्पना करते ह । सत्य ज्ञान, अनन्त, स्वरूप ब्रह्म है । 
जो इस बात को जानता है कि ब्रह सवक्गी गुहा ( इदयदेश ) 


द्द § गीतातात्प निशंय कषः 


न प्रतिपयमाना इय ' मानवमावर्तेनावर्तते नावतते 
इत्येनददन्त' । तत्र यया पृष्कछषपखाश इत्यागा 
रतिः यथाक्षिणि सिचित घतादिकं तदरिलिष्य 
तत्सम्बन्धिनि व चमनि एव गदति तथाक्षिपुसष 
रूपयाथाठ्यविदं तट्रपासकपरिलिष्य पपं कमं 
तद्विषं निगदति सितः पापङ्व्फामिति श्रय 
न्तरा दिति वदन्ती तस्याः जिष्टपापस्य दे 
भविंरदिमेय बरहप्राि स्फुटत्यचिषमेवाभि- 
सम्भवक्तीव्या दिना । 


मे निहित है, वह ब्रह्म के सथ खव उामो को भोगता*३, इत्येव 
भादि वाक्यां मं बताये, गये- निरुपाधिक स्वान्छष्ट विशिष्ठ 
रामाख्य ब्रह्म हँ 4 उनके. रूवरूप.के जानने वले उपालरू को 
पूवं के उपासक से अधिक्त महःत्म्य बणंन करने म निश्चय 
प्राप्त इुश्राहे, तवर पर्घोक्त उपः सक के ल्यितो कहना ही 
ध्या ह) < 

 व्यहां परजो कोड. श्रश्रुनिक इस बात को कहते है 
चेदु मे भीरामरजी जर भीकष्णादिको-क्मि उपासना नहीं खनी 
जति है वे मन्द्‌ मति है वेद के प्कररैशीय पक्का कहते 
है इसन अनादिर्णीय ई क्योकि श्रीमत फिनियोयनिषद्‌ 
श्रादिकोंमे. श्रीरासमजी के उपासनाके प्रति पादक वाक्य 
परसिद्धदी है 


& मीतातात्पयनिणयः 2२०६ 


त्र यथेषीकातूलममो प्रोतं यथा पुष्कर 
पलाश इ्येवमादोनि वक्यानि तत्तदुपास्यख- 
रूप प्रित्तत्तदपामकमाहस्य' पदनि सन्ति के मु- 
स्यन्यायेन सर्वोच्ष्ट पिशिष्ट्रह्यस्वरूपपित्तदुपा- 
सकमारस्म्यविण्‌नोपि - पर्यंवस्यनित। कथमिति 
चेत्‌ यानि दाक्यानि वेशवानयदेयाद्य पाधिक- 
परपुसषस्वरूपव्िदस्तटुपसकस्येहश महिमानं 
वदन्ति तानि सणि सन्तः योगिनोऽनंते 
सत्यानन्द चिद्‌।समनि । इति रोमपदेनासो पर 
बह्माधिधीयते । चिन्पयघ्याद्धितीयस्य निष्कल- 
स्याशरीरिणः। उपासकानां काय्य्थं ब्रह्मणां 
खूपकल्पना | सत्ये ज्ञानमनन्तं ब्रह्य यो वेद निहि) 
गुहायां सोश्चुते सवान्‌ कामान्‌ सह बम्हणा 
विपरिवनेवत्येपनादिशश्े बोधिरनिरूपापि 
कस्ोक्कृष्टविशिष्ट्यमायस्पव्रह्मस्वरूपविदस्त- 
दुपा्तकध्य ततोप्यधिकपाहासम्यग्ने पर्य॑स्य 
विति किं वक्तव्यमिस्येवं अ्त्रयेऽवां चीना केचि- 


२१० क्षु गीतातात्पयनिणथः क 





ददसि वेदेषु श्रीरपङृष्णाद्यपासना न श्रयते 
इति ते मन्दमतयोषेदेक देशेखेनानदरणोया 
भ्रीरमतापनीयीपनिषदाचयाघ् श्रीरमञ्यांसना- 
पाश्यप्रसिद्धः | 
ननु भवतु तत्तथा किंतु तथेव तीनि वा- 
पानि निर्िरोषतरह्यपिदितमेदप्रापेऽपि ज्ञानिनि 
पयवस्यंदितिचेन तच्चमस्यादिवाक्योनां नि- 
विशेषत हयपस्तानुपपच्या विशिष्टबहयपस्तस्या- 
नेकधरादरशितखात्‌ षाक्यान्तशस्य तत्परतान 


स नर = 


. यदि कट क्कि उक्त उपः षरदो से प्रतिपादित उपासनादि 
रूपः दं सा ब्टप्या मया हं, कैसाडी हो किन्तु वे सव वाक्य 
नििशिषर ्रह ज्ञानी कः सेद प्राप्न होने पर्मीज्ञानीमेदी 
पयः वस्तान होते ह सों नहीं कह सकते, क्योकि तत्वमश्यादि 
वायो के निर्विशेष ब्रह्य भ्रतिपादन. करने मे उपपत्ति नही दै 
ञ्रोर किरि ऋय परता हे, यह अनेक प्रकार से. दिखाया गयाः 
तै, वाक्यान्ते से भी निर्विशेष ब्रह्मपर निश्चय नही होता 
यदि कोर वाक्य निविशेष ब्रह्म प्रतिपादकतया उपलन्ध . होतः 
तव उष बाक्षय के प्रमाण के बल्लने प्रकरशान्तर गत निविशेष 

ह्म मे अपकृष्ट पदाध-प्रतिपाद्र वाक्यो के केमुत्य न्याय सै 
निधिरेष वह्में ही पयं बस्गनता उपपन्न ,दोती, परव प्रति 
नै तां कोश््मी वाक्य नि्विशेषःव्रह्म प्रतिपादक नद्य हे, अग 


क्ष गीतातात्पयंनिखय" &‰ ९६९ 


(नयको 


वगमास्च ¡ यदि किमपि बाश्यं ततपस्ेनोप 
लभ्येत तदा तदवष्टंमेन प्रकरणान्तरगतानामपि 
तदपङृष्टपदार्थपरशां वास्यानां कै मुत्यन्यायेन 
तत्र प्यवानत्वमुपपद्यते , प्रहृते ठन कस्यापि 
वाक्यस्य निर्पिशेषन्रह्यपरखमुपपयते, यर्गधमरः 
समित्यादिनिपेधकरचनाना मथि सवगधः मघ 
रक्षद्यादिपचनानुरोषेन प्राङनगपादिनिषध- 
रखवोपपत्तेश्यलं प्रपंगातिश्रप्र गेन । नपि 
किमपि वास्य' ब्ह्मामेदःसक मोक्षं गतः पाप- 
कमरिलतेषदाहषणनपरतवेनोपलमभ्यते येन तदः 
नधमररं 9- ` "`` -इत्याष्ि निष्प वचनम की भो सवग. सवं रसं 
इस चचनके शनुरोध मे प्रकत गं वादिकों काही' निकेधमे ता- 
त्पयं है । इसे प्रसंगमे आर हुए पररतगक्े अव विततार के कोई 
अवश्यकता नदी है ।॥ 


कोई अपर वाक प्रे इपलन्ध नदौ होता कि जो नहा 
से अभेद रूग,माक्त को साते हप पुष. के पाप कमं अरलेष हो 
चीर उन कम्‌] रा जल जाना वणन. करन बाला हो ि जिस 
चाक्र के ब्रले,अप्‌ कुष्ट प्रकर मंगत | वाक्यो छे कैुस्थ 
ल्या नः खे गद हयजञनेपर स! पयं वखानता को उप- 
त्र होते. . 
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पद्ष्टप्करणान्तसगतानामपि बाक्पानां केमुत्य- 
न्यायेन ब्ह्यामेदगते पि पएयवसानत्वमुपप्येत । 

ननु उ हदाररये-योऽकाभोनिष्कामथ्ाप 
काम श्रासमक्रमो न तस्य प्रणा उक्रामनित 
त्रैव समवलीयन्ने ब्रह्म वसन्‌ व्याप्येति तद्‌- 
पयेषर्लोको भवति “यदा स्वे परुच्यन्ते कामा 
येस्य हदि स्थिताः । रथ मर््योश्छितोमवत्यत्र 
पद्य समश्नुते । इत्यत्राप्रकामस्यात्मका 
मःय ज्ञानिनः प्राणानुक्कान्तिश्रस्या गव्यनुपप 
तेरयिरादि मार्गेण तद्गतिषाधादकैव शरीर-त- 


अब संका करते है कि. बृहदाग्यक मे यो कामो 
निष्कम." -* * जो अकाम निष्काम, लब्धकाम, ओर आत्मकाम 
पुरुष है, उखके प्राश उत्रमान नहीं करते जन्तु यहीं भर लोन 
होजते है, ब्रह्म होकर ब्रह्म को प्राप्त होजाता हे, इस विषय में 
यहं श्लोक छना जाता है कि जव हदय मं स्थित सम्पूशे काम 
इसके विलीन होजाते है तब भरण धर्मापुरुष असरत हो चता है । 
शरीर बह्मका भोक्त होजाता है । इस श्र ति मे शाप्त कामः शरोर 
आत्मकाम ज्ञानीकरे प्रार्णो री अनुत्करान्ति श्रति मे प्रतिपादन किया 
है । इसलिये गति अनुपपन्न है । इसलिये अचिरादि मागं के 
दारा गति का बाध हाने, खे इस शरीर मेही उस्तके प्राण विलीन 
होजाते है । णसा श्रवण दोने से उसकी सद्य मुक्ति होजाती है, 
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त्पालयक्नवणात्‌ तस्य सयोशरुक्युपपत्तं : उ सेव 
सन्निति तस्य ब ्ाभेदपराप्यासकक्तिश्रवणात्‌ 
तदुदिश्य स्वेषां प्रकरणान्तरगतानां प्रदशित- 
वाक्यानां , कैपुत्यन्न्यायेनाऽवतार उपपद्यते 
्रमोदमोक्षापेक्षया सुक्त्यन्तरस्य दुषेललात्‌. ¦ 
मुकत्यं तरविषयलेन श्रतानां केम॒व्यन्न्यायेना- 
दमृक्तिपस्तरं सुतरमपपद्यते । कथमिति चेत्‌ 
यद्यद्याद्युपाधिक पुरूष-पराणां इदृशं माहालमयं 
यते तदानीं निर्पाधिक-बअपर।णां तादशं 
ततोप्यधिकं तद्धयं भव दिति किभुवक्तव्यमित्येव 
तथा “च्रंह्यव सन्‌""इस वाक्यसे ब्रह्म के साथ श्रभेद्‌ प्राप्ति रूप 
मुक्ति प्रतिपादन होने से इसी प्रकार प्रायः करके प्रकरणान्तर 
गत प्रदित खमभी वार्यो के केनुत्य-न्याय से यदी अथं मानना 
होगा । श्रमेद मोक्त की अपेत्ता दसरे प्रकार की मुक्ति दुबल है । 
इसलिये अन्य प्रकारकरी मुक्ति को प्रतिपादन करने बाली श्चति्ों 
को भी कैमुत्य-न्याय से अभेद्‌ भुक्ति परता ही उपपन्न होती ह 
यदि करे कि केसेः तो जव अत्त आदि ओपाधिङ््‌ पुरूष पर 
वाक्यों का इख प्रकार माहात्म्य सुना जाता हे ` तब निरुपाधिक 


ब्रह्मपर चाकर्यो.का उससे श्रधिक माहात्म्य दोगही. इसमे 
कहनाही कया है ? 
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मितिचेत्र प्रदशि तवाक्यस्य वदभीष्यथकला 
चपप्यास्कामस्याचिरादिनेव गच्युपपत्त 
तथाहि तत्रैवव ह्य वपन्‌ बद्धयाप्येति यदा स 
मच्यन्ते कामा इत्यस्य शरोकस्यानंतरं श्रयते 
तद्याहि निल्वयनी वद्मीके मृता प्रव्यस्ताशयी 
तेवमेवेदं शसैरं शेतेऽथायषशरीसेऽखतः प्राणी 
बह्म व तेज एव सों भगक्ते सदं ददामीति 


व खमाधान करते रै कि. यड शुका नद्यं कर सक्ते ह 
कर्योक्कि ,उक्त वाक्य का अगपस्ना असोष्ट अथं उपपन्न नीं है, 
दसत्िये आत्म काम पुरूषकी श्रचिरादि करे द्वारा गति उपपन्न । 
तथाहि“ब्रह्म सन्‌ ब्रह्म प्येति, यदा सर्वे प्भरुच्यन्ते कामा” इस 
इत्यक ओ बार उसो खहदाग्ण्यकू में यह एना जाता है कि 
तयथा निदस्खेनी वद्मीपे ˆ मताप्रत्यत्ताशय त~“. ` जैसे 
समघ्र लपको फेवुनो वव्नाक गे ऊपत परित्यक्त की हुई पड़ी 
होवे आर लपका तर्द उद इटा उला प्रकार इस जीव)त्मा 
खे परित्यक्त यह शशधर भी निर्केष्ट होकर सोजातादै। ओौर 
जेषे उख खमय यह जीव्रात्मा जीता ही हस्रा श्श्वरीर्‌ होकर 
रहत हे । पयण दो बरह्म है, रोर तेज-अर्थात्‌ सवं ञ्योति स्वप 
हे । इन प्रकषार के उपदेश फे प्राप्त होने = प्रहित श्रीजनकज) 
गुर दक्षिण रूप से सहल देते हँ यह बोला इस विषय में यष 
श्लोक सुने जाते “वह कोई रास्ता है जो सुक्ष्म है ओर दिस्तीणं 
है, उपनिषदों में प्रसिद्ध! है, शरोर ब्रह्य दर्शी को स्पशं क्यिहै, 
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रोषाच जनको वैदेहः । तदेतेश्खोकाभवन्त्यष्य 
पथा पिततः पुशणोमस्प्रणठोतपित्तोमयेरतेनधीय 
य्रपियनिति कष्टविदः स्वर्ग लोकमित रउर्ष्वौ 
परिमक्ताः। तरसिच्छुक्लमरतनीरमाहूः पिंगलं 
हरितं लाहितं च एषपंय। स्या हानु वित्तस्ते- 
नेति ब्हवितपुरयञ्गत्ते नसश्चेति । तत्रदेवोभू- 
खा देवे यजेतेत्यस्य देवसहशो भूत त्यथः 
कृतवत नमेव सन्निव्यस्य -अम्ह्‌ सदश 


सननिवयथ : | 


श्रौर हे राजन ¡ मैने उसका स्तात्‌ कार भी कियाद, इस 
मागं करे द्वारा ब्रह्मज्ञानी इस लोक सेयुक होकर पारत मडलं 
खे उहुध्वं देह वति स्वग.लोक को जान हें । ब्रह्मल।क के मागे 
जाने वाले ब्रह्म ज्ञानी उस मागं मे शुक्ल, नील, पिगल, हरित 
श्रीर लोहित, वषं को बतत ह यह रास्ता ब्रह्म से सम्बद्ध है । 
दसी सत्ता के द्वारा पुण्य करने वाला व्रद् वेत्ता ्ओरपचि 
विदयानिष्ठ पुरुष भगवत लोर को जता हौ यहां पर इन तियो 
“वेवोभूत्वदेवं यजेत्‌" इछ वाक्प्र का श्रथ देव सदश हाक 
देव का भतन करे, यह जैसे होता है । उक्ती प्रका ब्रह्मोवस्षन 
ब्रह्माप्येनि” इस वाक्य का ब्रह्य सदश होकर बह्म को-पाप्त 
होता है, यह अथ “दोगा, यदि कदो किं पूरं यदि ब्रह्म माव नही 
था ताँ ब्रह्त्व का श्रयुसंघान शरोर प्राण्त्नि दो नदीं सक्ती, इस 
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नन्‌ पूव मम्दणः सतोष.म्हतवाचुपपत्या 
पूर्नपिद्धस्येवव्रघ्णः खस्वरूपसाक्षारकारल्पा 
नये व॒सन्‌ कम्टुप्येनीतिचेन्न अविद प्रत्यनी- 
क्य स्वप्रकाशस्य कम्हणः कथमप्यव्िद्यात - 
श्लेषालुपपरया स'सारिव्मिं नोपप्र्यतं अम सां- 
स्णिः सतस्तु तस्यं स सरणं तन्निवृत्तये च कमा - 
द्यपायेव गहत्परसुतपादकन्ं नोपपद्यत इत्येव - 
मादिबहषिरधात.. जोपस्यमुर्पक्म्हाकषाद्र प- 
त्वालुपपत्त : । तए नादितो त्ि्यापाखश्येन 
ससतो जोवम्य कर्मादुयायेरन्तः कष्णविशु- 
लिये पूवं से छिद ब्रह्म का स्पस्वरूप सरं मात्तात्कार-र्पा र्म 
कविप्रप्तिको दी ्रह्मौब सन्‌ ्रहमप्येति यह वाक्य करता है ! 
सो नदी कह सकते ! क्योकि श्वि > प्रत्यनीक (विण धच) 
स्व-परकाश स्वरूप त्र से अविया का संश्लेश [क नी प्रका सं 
हो नक्ष सकता, तथा अविद्या के सश्लेष न होन से संसारित्व 
भी न्यं होसकता । चैर असंसारी सत्स्वस्प उस ब्रह्म का 
संसरण ह्यना शरोर संसार की निरति के लये, कर्मद उप्रारयो 
से ब्रह्मत्व की प्राप्ति का उपदेश मी उपपन्न नही होसकता, 


पवमादि बहुत से विसे होने से जीव को सख्य ब्रह्मकी 
सात्लात्‌ रूपता होजाश्र सो नीं हास्कती, अतपव, अनादि 
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द्िद्रार ब्ह्प्रा्नियोग्यखाय कामादिप्रमोकेन 
बह्मसादृश्यमुपदिश्यते व्रह्ेवसन्निति हृदगत- 
कमादिष्पोकेन वसाहश्येन व्रह्मप्रा्ियोगपः 
सन्‌ ब्रह्माप्येति प्रप्नोतीतव्यथः । य॒त्र उश्च 
साहश्थं नाम «५ सृरिहेतुमूतकामरहित्यमिति 
स्वयमेव श्रुतिः स्फुटयति तदप्येषृश्लोकोभवति 
यद। सक प्रमुच्यन्ते कापा येप्य हदि श्रिताः । 

थ्‌ मर्स्योऽखरतो मवत्यत्न बह्म पमश्नुत इति । 
तदस्तु तत्तसिमननक्त थे तदथश्रकाशक्‌ एष 
श्लोकोभवति श्लाकमेवाह यदेति यदा शा- 


श्र्चिदया के परवश होने से ससार. भाव को प्राप्त जीव के 
कर्माद्‌ उपायो ने जवर "अंनः~कर्ण की शुद्धि होजाती है तव 
बह्य-पराप्ति की योग्यता के. लिये कामादिको त्यागसे व्रह्म 
सादश्य का उपदेश एरिया जाता है । शव्रह्मौ वसन्‌ ब्रह्माप्येति” 
इस मंत्रसे. क्योकि हदयगत कामादिक के नश से ब्रह्य 
सखादश्य के प्राप्त होजने पर ब्रह्म के प्राप्त के योग्य होता 
हुत्रा, व्रह्म को धाप्त होजानः है । यदी इखका अर्थं है । यपर 
ब्रह्म स्मदश्य श्रथः यह है कि संसार कादठेतुभरूनकामसे राहत 
होजावा । स बात को श्चति स्वयमेव स्पष्रकरतीदहै। यदा 
सर्च प्रमुच्यन्ते - `" ` 2 इसका अथं यह कि जव शास्त्रोक्त उ गं 
से इख उ.यसक के हृद्य में रदने बाले कम मुक्तं हदोजाते ह तव 
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खोक्तोपायेरस्य हदि भिताः कामाः प्रमुच्यन्ते 
रथ तदा मर्यो तीमवति स सृतिकास्णकामा- 
दिरहितववेन बहयसरशोभूताऽ्मस्णधमामिपति 
शत्र श्रस्यां कामादिरहिततापस्थायां स्यां 
वह्मसमश्लुते िहस्थक्रोयांदिरणवत्वेन यथा 
सहशब्देन मनुष्य उच्यते पिद देवत्त इति 
तथा बदमगतकामादिरहिततवेन जीवो व्वशब्दे- 
ोकनोच्यते बृह्यतननिति तद्गतयणोकदेशपस्वेन 
बम्टूपदृशः सन्‌ व्ह प्राप्नोतीव्यथ : तसा्षियो- 
ग्यतापादकेन कटासादश्येन कट प्राप्नोतीत्यथः 


ससार के कारणोभूतन कादिका से रदित होने से ब्रह्म सदशं 
होकर मरण धं रहितादोजाताहे ! यहां पर यदा कामष्ि रहितं 
अवस्था को प्ष्तिमं दही रह्म समश्नुते” यड कडा गया ड, 
शर्थात्‌ जैवे सिरो देवदत. श्र्थात्‌ दरेर्दत्त को सिह कदने क 
तार्प्यं यदै कि पिंड गन क्रूप्नदि पुर होते ते विड शब्द्‌ 
से का जाता टै । उसी प्रकार जोय में ब्रह्मगत कामादि रदित 
होनेते जीवो मी बह्म शब्दं ते कड र । इतीःलपे ब्रह्म्‌ - 
तर्थि बरह्यगत गुणक हयोजगने से जीक बरह्म सदशं दोकरः व्रह्म 
को प्राप्त होजातः है ! तात्पयं यह्‌ है कि ब्रह्म प्रष्प्नि क)! योम्यतः। 
का ्रापादक बह्म सादटश्यती से ब्रह्मको प्राप्ति क्र लेता ठै 
अय उस ब्रह्म की भ्रप्तिकी प्रकारको श्चति बततीहै, यथा भनि- 
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इदानीं तस््षिप्रकारं दशं यति यथा निखंयनी- 

भिति निखंय पं पराचीन चं बरसीके परत्यिञ्य 
पादोदरः सशरीरो ऽन्यत्रगद्यति तयायमप्यधिकारी 
प्राकृतं शकर पर्त्यञ्य तला्धियोग्यतापादकृन 
दिन्यशरोरेण ्हप्राप्नोतीव्याह यथायमशरीरो- 
सनः प्रा्णो- ह्यव तेन एनमेत अशरीर 
प्राकृतशरीररहितः सयथा शरोर्रहि पस्य केवल - 
स्यात्मनां वद्यमाणेनार्विगदिमर्गेण मल्यनु- 
पपत्तेः दिग्यमंगलपिभह्‌ इत्यथः ग्रतएठस्रत 

अमराुधमाप्रकरयेणानितीति पणः ब्रम्ह च्ट्‌- 





ख्वद्यन 1 ~ैसे प्रप्चीन त्रच को बल्मीक परख छोडकर शर 
के सित सव दृसशी जगह चला जाता है, इसी प्रकार यह 
इधिकारी प्राक्रन शररको दोडकर उस ब्रह्म भ्राप्ि की योग्यत। 
का श्रापादक्र दिव्य शसैर से व्रह्मको प्राप्न हो जाता है । यह 
"श्रथ पमशरीसोख्छतः प्रणो ब्रह्येव तेज पवेति"” श्रर्थात्‌ -प्राकन- 
-शर्ि से रहित (संधा शरीरसे रहन केवल अत्मा क, वङ्- 
मख अन्िरग्दि मागं से गति श्रनुपषन्न हाने से).दिन्य ~ मंगत्त 
[विह मानना ह होगा वपव अग्रत अर्थात मरण धमं रहित 
अकः र अनति प्रित प्राणः अर्थात्‌ प्रकर्षं करके जो स्वांस 
कोले उखी कानमे भाण, ह्य के खच्श होकर तेजोमय 
स्वप्रकाश विग बाला यह्‌ जीड अध्विसद्‌ मग्रे दास ब्रह्मो 
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सदुश एव तेजस्तेजामयः म्प्रकाश विप्रह 
इत्यथ : इदानीं तस्पेञचिगदिमार्मेण गति 
निर्दिशति; तदेतेश्लोकाभवन्त्यणः पन्या 
विततहस्यादिना तस्मन्रेवोक्त भँ उक्ार्थस्य 
प्रकाशका एते वद्य्ांशार्लोका "मनि । 
णः पन्था व्रिततः इत्यादयः। तदैर्थस्त-प्था 
मागः वितनः पिस्तीणः पुरणः सनातनः तेनः 
मागे'शधीराः शीतोष्णादिसरिष्णवः समदुःख- 
सुखाः अम्हविदः अ श्हङ्ञानिनः न तु केवलमुपा- 
सकाः शीतोष्णादिकपहनपुनकं ब्म्टेकव्यान- 
रूपया तदुपासनयाकृतबुम्हसाक्षात्कोरत्मेनव्ण्ह- 


प्राप्ति होता है । इस बात को श्र्चिर्पद्‌ मार्गं से गति का निर 
श करने बाले यह शलोक वतते है । अणुः प्रन्था विनन पुराण 
इत्यादि, क्योकि इसी कथित शअ्रथमं ही कथिक्त अथे प्रकाशक 
ये बक्ष्यमाश लोक होते है, इनका श्रथ यह है, कि यह्‌ रास्ता 
सधम श्रौर विस्तरणं है, पुरातन हे, इस भागं शीत उष्ण आदिके 
सहन करनेवाले समान सुख दख माननेवाले ब्य ज्ञानी केवलं 
उपासक नहीं किन्तु ब्रह्य क्षानके सहित शीतोष्णादि सदलपू्वंक 
बरह्म की ध्यान रूप पक उपासना से ब्रह्म का साक्ञात्कार कर 
लेनेसे ब्रह्म स्वरूप के याथौत्म्यवेत्ता जते हैँ । कटां जते है इस 
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सखरूपयाधास्यविद इत्यथैः श्रपियन्ति गच्छति 
कुतरयेक्षायामाह स्वग मिति तस्य पुखविशेष- 
मान्रपरत्वमाशंक्याऽ् रोकमिति तस्मिर्‌ 
शुक्छमुत नीलमाहुः पिंगलं हरितं लोहितं 
देवभीशानमिति । तस्मिन्मार्गे -शुक्ल नीलता- 
द॒ पलक्षितं देवैमीशानं सूयं प्रप्य तेन मागे ए 
ततञदधं गद्न्तीस्याह एष प्र॑था इति सू्यदारेण 
ते पिरजाः प्रया तीतिश्रत्यन्तरात्‌ तेनेति बम्हवि- 
दिति पुनबह्यवित्पदोपांदानंदिकद्धपुषदधन्यायेन 
ब दयज्ञानिनोप्यचिरादि मेशोवगमे निंःस देहार्थं 
तदघ्र बह्याविदः सूर्यदारेणं गतिश्रवणात्‌ तस्सा- 


श्पेत्ता मं स्वगं को जते ह ! "उसमे मी सन्देह होता है कि स्वगं 
तो सुख विशेष मात्र को कहते हं! तव उत्तर करतेहैकि 
लकम्‌ › श्र्थात्‌ स्वगंलोकको जते है । उस स्वर्गलोकमे शक्ल, 
मुत, नील, माहु“ "* ` “` श्युक्ल नीलादि से उपलल्लित खयं को 
प्राप्त होकर उस मागं से सूयं के भी ऊपर जाते ₹ । यह, पष-- 
पंथा-- "~ * इस मंत्र से सूयं के द्वारा विरक्त होकर जाते दै) इस 
श्रनिसे हदि होता है। इससे ते नेतिब्रह्म वित्‌-**““च्य ह पुनः 
ब्रह्मवित्‌ पदका उपादान दिक्दसबद्ध न्यायसे ब्रह्मज्ञानी कीं 
्मध्विरादि मागं से ही गति निःसन्देह्‌ दती है; यह प्रतिपादन 
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मान्येन येनाक्षरं पुरुषं व्याप्ता वेद सव्यं प्रोवाच 
तां ततखतो बद्यविद्याभिति सुरडकेश्रतस्य पद्य 
विद्यवसेनाक्षखबषिदो ऽपि सुयद्रेणेवगतिरूष- 
पद्यते । फिच द्वन्दोग्ये यथयदस्णय।यनमित्या- 
चक्षते बह्यचयमेव तदशवहवेएयरचीणं बो षष्ट 
लोके तुतीयस्यापितोदिपि तदेर॑ मदीयं सरस्त- 
दश्वत्थ-सोम-सवनस्तदपराजिता पूरवग््हणः 
रम्‌ विमितं दहिस्ययमय' तद्यएवेनावरं चरय' 


करने के (लये तस्मात्‌-यदपर ब्रह्मज्ञानी की सुं के द्वारा गति 
का श्रवण होने से इसीके सामान “येना्तग्पुरुषं वेद. ........- 
इस भु'डकम सने गये ब्रह्यविद्यमान अन्तर ब्रह्म जाननेवाल पुरूष 
के भा सूर्यक्रेद्धारा ही गति सिद्धदहोतीदहै। 
किच- छान्दाग्य उपनिषद्‌ःमे, अथ यदंरश्यगयशणमित्या- 
चन्षते ब्रह्मच य मवतरत्‌. अर्थात्‌-अरणय निवास प्रन 
जो तपविरोष है, वह ब्रह्म चयी है । क्योकि शरः श्रौर ^एयः यहं 
दोनों ब्रह्य लो स्मे ससेवसें के नाम ह । ब्रह्मलोके प्रहृत मरडल 
से कपर तिस्र दिन में (अपाकृतद्यलो म) “पेस्मदीयेः' नामक 
सरोवर है शौर अश्वत्थ साम सवन द अपराजिता पुरी है। 
वद्य ब्रह्य कीपुरा कदी ज्ञाती है, श्नौर वर्ह पुरौ सर्वश्व १ विशेष 
ह्वीङ्कन है अर्थात्‌ उसी "पुरम सर्वेश्वर नित्यमुक्ता से उपसेध्य- 
मान ह्योत हए निवास करते ह । अर बह पुर दिर्एयमय अर्थात्‌ 
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चांगवो ब्मसोके क्चये णायचविन्दति त षा- 
केर $ १, € के 
मेषेष बम्हलोकस्तेषां . सवे षु लोकेषु कामचाे 
भवतीत्यस्यानतरं श्रयते | यथयाएा हृदयस्य 
नाब्यस्ताः पिगलस्याशिम्नस्तिष्ठंति शुक्त 
स्यनीलस्य पीतस्य सोहितस्येत्यसो षा रादित्य 
पिंगल एष शक्लः एषनीलः एष पीत एष 
लोहितस्तथा नहापथं आत उभो ग्रमो 
गती मंचामचेव मेवैता अ दित्य रमय. 
उभौ लोको गदधंतीमंचापु'चापुष्मादादिष्याय- 
तायन्ते ता अ्रघ्ु नादीषु सूत्रा भ्राभ्यो नादीभ्य 
प्रकाशमय है ! उ ब्रह्मलाकमरं “श्ररः^एय'' नामक जो दो श्रव 
है इनका जा बहमचयं क इराजा नते है उन्दी के लिये यष 
्रहपमलोक है, उनश्ठा सव लोकों पे कामचार हो जातादहै इन 
दोनों मंज के बाद्‌ यद मंत्र उसो उपनिषद में श्च॒त है शि अथ 
या पताः हदय स्यनाड्यष्ता जा यह्‌ हृदय सम्बर्धित 
नाडो है, वेसव, पिङ्गल, सुक्ष्म, अन्न रसते श्रौर शुक्ल, नील 
पीत, लोहित, अन्नरससे परिपणं शकर स्थित हँ, यद्यपि ये खच 
नाडी त हये अन्न रस विशेष से घनी हुए है तथापि नाना 


वरता जो! निर्देश किया गया है, वह चूर्थरस सम्बन्ध विशेष से 
क्योकि सुयं की रषिम नाना वग॑की होर्ती है यह प्रसिद्ध दी है । 


२२ रः गीतातात्पयनिखयः # 





प्रतायन्ते तेपुष्मिनादिसे सुष्तास्तयत्रेतस्पुप्तः 
सम्प्र प्रसन्नः स्वप्नं न विजानःव्यासुतदा 
नादीषु सुप्तोमवति चं न कश्चन पाप्मा 
स्पशति तेजपषाहि तदा सम्पन्नो भवत्यथ यत्र 
तदधलिमाणं नीतो मरति तममितः अकीना 
च्माहूजांनासि मां नानांसि मामिति सयावदभ्मा 
च्छरीरादवत्छान्तोभवति ` तावज्जानीत्यथ यत्रे 
तदस्माच्छगेगदक्ताप्रतपथेतेरेबरशिमिमिरूद्व्वंमा- . 
कमते श्ओ्योमिति बोरोउदढामीयत सायागस््ि 
पेन्मनस्ताबदादिव्य गच्छतयेतढ खलु लोक 





0 त 





इसी अभिप्राये श्रागे कहते भी हँ ।क यह आदित्य पगले 
शुक्ल नील, पोत, लोदित ह --( इत सूये की किरणो का हदय 
से ओर ब्रहम लोक से कैसे सम्बन्ध है क्रि जिस संबन्ध स यह 
जीवात्मा इस. हृदय देश से निकलकर सुखं रशिमियां के दाया 
ब्रह्म लोकु को प्रप्त होता है । इस सम्बन्ध को खदठान्त श्रुति 
बताती है ) जैसेप्वस्तीरं बड़ा रारू दोनो मोब को जाता है, 
अर्थात्‌ , इल गाव को श्नौर उस गरा कोभीजातादै, इसी 
परकारये सुर्यं की किरं .मी दोनों लोकों का जाती है, अर्थात्‌ 
इस मचुष्य ल्लोक मे मीजाती हं ओ्ओीर आदित्य लोकम भी 
जाती ह । इसी का स्पष्टीकरण धरति स्वयमेव करती हे कि, 


ॐ सीतातात्पयनिणयः छ २२५ 





दवारं पिदर्षं प्रपदनं निसेधोऽविदषां तदेषर्लोक 
श॒तं चेका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मृद्धान- 


इस श्दित्य लोक से किरणं भरसार को प्राप्त होती है, र 
येही कर्णं हदय की नड़योँ मे सम्बन्ध हाजाती है, शौर पुनः 
इन नाडयो से, स.बन्ध हती इई पुनः आदित्य मडलमें 
एकत्रित होजग्ती "हे । -डव यह्‌ जा श्र समष्त इन्द्रियो के व्यापा- 
येके येक कर, अतएव, वाद्यदेद्ादिके के अभिमानादिक 
विलीन हो जाते है वैषयिकं सुख दु खा्दि कलत्वक रहित हाकर 
सोया इख स्वप्न को भी नहीं जानता है, तव इन्हीं नग्डिनं मं 
वेश कर एता ३, ओर उन नाडयो के दार पूरीतनी नाप्रक 
नाद्यीमेंसो जाता है, तन्न सोये हप इस पुरुष क कोई शी पाप 
स्पशं नही करता हे ्र्थात्‌ पाध का आरंभक किसी. मोग 
प्रदाथं का अत्म नहीं होता । क्योकि उख समय तेज स्वरूप 
परमात्मा से मित्र जाता है | र जव यदह जीवात्मा अत्यन्त 
छश होह्नगना हे तव चारो तरफ से बै हप बाधय इस छश 
पुरुष स पद्यते हँ ऊ हमकौ जानते हो ? हमको पदिचानते हयो ? 
तब वह्‌ जबतकं इस शरीर से {निकत्वतः नहीं है तब्रतक कहता 
रहता है कि, मँ जगनक्ता ह पुनः जब शरीर से नकल जातः है 
तब इन्द सूय हरणो के दार, उदुध्वं लोक को अक्र्मण कर्ता 
दे, क्योकि बद विद्धान पुर्ष “ॐ, य भयव्रत नाम का 
उच्चार्य करता हुश्च, मरणं कोप्राध्न होना है । वह जैसे 
अपने मन कात्तेप करता है वैसह तुरन्त शआरदिव्य लोक को 
प्राप्त होता क्योकि यह आदित्य मंडल दी ब्रह्मलोक का 
दार है । वह श्रादित्य मंडल दही बह्मवेता को बह्म ल्लोक में 
पद्ुःवाने बाला है, अविद्धान लोम इस उर्गदित्य मंडन को नदीं 


२२द्‌ क्ष गीतातात्पनरथः क्क 





मभिनिःसृतेका । तयोदुव्वमायनमरतत्वपरेति 
विश्वगन्या कमे भवन्तीति त्वासौ का ज्रादि- 
त्यः पिङ्गल एष शुकस एष नील एषं पीप 
एष लाहिन इयादिष्यस्य श्रक्लादिरूपव-श्रतेः 
एतद्रे सलु लोकद्वारं विदुषाभिति तस्य षिदः 
दाप्य-लोकधास् सुक्छा तेषं -तन्मर्गेण ग~ 
त्यवगमात्‌ शत चैका चेति मद्धन्या नाड्या तेश- 
मेव विद्षासु्वान्तिनिर्देशाच । 
वृहदार्णयेपि.तस्समानाथ कतेन तस्मिव्‌ 
शुक्लादिशब्दैशदिव्यो . निर्दिष्ट इव्यग्गमात्‌ 


गमन कर सकते है । इस विषय मे यह श्त्नो क़ कद¶ जाता है कि 
पक सोधक नाडी हदय कीर्हैउनमे से पक नडा शूका 
गई दुई है उस नाडोकेदढा जो उड्ध्ठं गमन करते वे रमृतः 
को भ्राप्त हो जाते है अनन्य नाड्यांकेद्ध.रा गमन करने वक्ते 
 संसरमेंदहीःप्ाप्त होते है । यह श्रति्यों मे निर्देश किया गया 
ह । तो यहां प्रादित्थ को शुक्ल-नील-पीत-पिगल आदि सूप स्ते 
निर्देश किया गया हे शरीर चिद्धन के लिये ब्रह्म लक प्राप्ति का 
दवार यही खयं मंडल है, यदह कने स ब्रह्म ज्ञानिर्यो की इसो 
मां के दाः गति होती है यह निश्चय होता है कोक्षि “शत 
चैकः इस म्र से विद्धानों की दसो मागम गति का निर्देश 
कियाः भया है, घृहदाररेय मे भी यदी समन्थक श्चुति से 





ॐ गीतातात्पयनिर्यः २२७ 


[यामाका "गीष 


एष पन्थो तेनेति बह्मिदिव्यादित्यद्मरेणे व बह्म 
विदागनिर्निषष्टेति निश्चपाच्च योऽकाम 
ग्रासकामो न तस्य प्राणा उक्रामन्त्यत्रेव सम- 
वलीपन्ते वद्य प्‌ ब्रह्माप्येति पूवव्यध्रु- 
स्याव्मकाम॑स्य सुय्दरेषैव गतिनिंश्चीयते । 
त चात्र वाक्पमेदाशंकया तदय मेद याशं - 
कनीयः तग्र व तदेते श्लोका भवन्यणाः पथो 
द्युत वाक्य पू्याक्याथपरकाशकल श्रुतः 
ध्रकारयप्रकाशकयोः पूवो तखाक्ययोरेकत्राक्य- 
सागमाति । 








“तस्मिन्‌ शुक्ल, माडः. -इत्व़् गुक्लादि शदो खे सूय का 
निर्देश निश्चय होत है. पष पंथा ते नैत ब्रह्मवित्‌" इस मत्त 
रो सुं के द्वारा ब्रह्म ज्ञी के गति का निर्देश क्या गया है 
यह्‌ निश्चय होता । धयो काम अत्र कामः इत्यष्दि पूवं वाक्य 
मश्च न अत्म कामम पुरुष का सूयं के द राही गति का जिश्चय 
होतः डे वाक्य मेद्‌ की शंक) सो श्रथंमेद्‌ को आशंका नदीं 
करनी चहिये + याकि उसी जगह “तदेते श्लोका भवन्ति 
शछश्गु = % इत्यदि उन्तर वाक्य का पूवं वाक्य के अथं वो 
ध्रकाशर्कतिः होने प्रकाश्य, प्रकाशक स्वरूप पूवं उत्तर वाक्यो 
पक वाच्यता नश्वित दोतीदहे\! “ 


२२६ र गीतीतत्पःनरथः 





मभिनिमसृतेका । तयोदुवमायतनष्तत्वमेति 
विश्वगन्या क्रमशो भवन्तीति तत्रासौ वा च्ादि- 
त्यः पिद्धल एष शुक्त एष नील षष पीप 
एष्‌ लोहित हव्यादिप्यस्य शूक्लादिशूपख-श्रते 
एतद्रे खलु लोकद्वारं विदषामिति तस्य विदं 
साप्य-लोकभारख सुक्छा तेषं -तन्मार्गेण ग~ 
त्यवगमात्‌ शत चैका चेति मद्धन्या नाव्या ते¶- 
मेव विदृषासुक्न्तिनिरेशाच | 

 उहदार्ण्येपि तव्समानाथ कलेन तस्मिव्‌ 
शुक्लादिश्ब्देशदित्यो . निर्दिष्ट इस्यङ्गमात्‌ 


गमन कर सक्ते है । इस विषय मे यह्‌ शलोक कदा जाता है, कि 
पक सोधक नाडी हदय कीरहै"उनमें से पक नाडा सूह का 
गश रई है उस नाडो करे दाप जो उदरध्वं गमन करते वे श्रमृत 
को प्राप्त हो जति दै अन्य नड्योकेद्ध.रागमन करने बाजे 
` ससार मे ही"णप्त होते ह । यह श्रतियों म निर्देश किया गया 
है । तो यहां श्रादित्य को शुक्ल-नील-पीत-पिगल श्रादि रूप से 
निर्देश किया गया हे शरीर विद्धान के लिये ब्रह्म ल,क प्राप्ति कां 
दवार यदी सपय संडल है, यदह कहने से ब्रह्म ज्ञनियों की दसो 
मार्गके दा गति होती है यह निश्चय होता है १ "शत" 
चको इस म्र से विद्धानों की इसी माग स गति का निर्देशं 
च्या गया हे, बहदारण्य मे मी यदी समानाथकछ श्रुति से 


ॐ गीतातात्पय निरयः क २२७ 


एष पन्यां तेनेति जद्मविदिष्यादिस्यद्ररेणेव बह्म 
विदागनिनिदिष्टेति निश्चया योऽकाम 
असकामो न तस्य पाणा उच्रामन्त्यत्रैव सम- 
वलोपन्ते वद्म पर्‌ ब्रह्माप्पेतीति पृवप्यन्नत- 
स्यातमकामस्य सुयद्धारेणेव गनिनिश्चीयते । 
च चात्र वक्पभेदाशंकय। तदय मेद श्राशं - 
कनीयः तत्रे व तदेते श्लोक! मबन्स्यणाः पंथां 
दयुतद वक्रि पूपवाक्पाय प्रकोगकखध्रुतः 
प्रकारयप्रकशकयोः पूषा तखाक्ययारेकत्राक्य- 
सावगपभाति । 


निका १७० 





“तमिन्‌ शुक्ल, माः - -इन्वर्णदर शुक्लादि शब्दों से सूयं का 
निर्देश निश्चय होत है. एष पथा ते चैत ब्रह्मवित्‌” इस मंच 
शले सूयं केद्वारा ब्रह्म क्ञानि के गति कय निर्देश या गया है 
यह निश्चय होतार । “यो काम आत कामः इत्यादि पूते वाक्य 
मे श्च.त ऋतम कामम धुरूष का सूयके द राही मति का निङ्चय 
होतव्य मेद की शंक! सं श्रथ मेदं की आशंका नहीं 
करनी चहिये । ऋ्योकि उसी जयद “तदेते श्लोका भवन्ति 
ल 4 पश्चा” इत्यादि उत्तर वाक्य का पूवं वाक्य के अथवो 
्रकाशकतप होने प्रकाश्य, प्रकाशक स्वरूप पूव उत्तर वाक्यो री 
एक वाक्या ईनस्वित होती! “^ 


२२८ कछ गततं तपय निरयः > 


"णि 


शिच बृहदास्णपे-बह्य सन्‌ ब्रह्मप्येनीव्यस्या- 
नन्तरं तदेकृश्लोको - भव गीति तदथं प्रकाशकं 
च्यद य॑ते-यदा सवे च्यन्ते कामां येस्य 
हदिस्थिना इतीद पाक्यं । काठके- “मिद 
हययग्रन्थिशिचियतत सवस शयाः । क्षीयन्ते 
चास्य कर्माणि तस्मन्टष्टे प्रवरे । यदा स्वे 
प्रपच्यन्ते कामा येस्य हदि स्थिताः | अथ 
मयो ऽमनो मवत्यत्रबह्य समश्नुत । शत चका 
च हृदयस्य नाब्यष्तासां मृद्धानमभिनिःसृतेका 
त योद्ध मायन्नमृनखमे रेति तस्यव कक्यस्या- 
नन्तरं तदुक्तामुतभवनपरकास्पेधकं शत'चैका 
चेति नादीपरं वक्यभयते । तत्र यय नत्यो- 

कि.- वहदार रयक मेहम सन्‌ ब्रह्माप्येति,, 

तद्रेषश्लोको भवति अर्थात्‌ तदथंक प्रकाशक “यदा सर्वे पप्र 
च्यन्ते, यह वाक्य है 1 तथा कठोपनिषद्‌ मे-सिद्यतेहदयग्रन्थि.* - 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते शनं चेका इद्यस्यनाङ्य, श्रादि कचन सने 
गये है, पूवे वाक्य के वाद्‌ के हु मृत भग्रन बोध २ कर 


को “शतंचेका यह नाडीषर व्य श्च॒त है, यहां “श्रथ, स्योमु~ 
लेभवति” यदं च्रमुत भव॑न के शका होती है क कैषे अमू 
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म ताोभगतीव्यत्रकृथमम तो भबतीत्यम त भवन्‌ 
प्रकाखरना शंकानिमार नादीपरं बास्यं बो- 
ध्यम्‌ तत्क थमितिचेत कथममतो भतीयुक्त 

शतं चोकाचया हृद्य नाढ्यस्तासां मध्ये 
एका दुषुम्नाख्या मूरद्धानमभिसृता व्याप्ता तया 
नाढ्योदर्ष्नं शरीरतोषदिययन्‌ न तु तत्र ब शरीरे 

ऽमृतदमेतीव्येवं । तत्रव सत्यत्रातकामस्य 
शरीशदहिनिःप्त तस्याम तत्वनिणंयात प्राणसम्ब- 
न्धं तिना तच तस्य शरीसदहिग व्यदुपपत्या 

सप्राणध्येव तस्परदहिम निनिश्वपात्‌ । बृहदा- 


होता हे, इस शंकाक्ा ्गनवारक नाडीपर वाक्य ज्ञानना चाहिये । 
यदि कहो कैसे { तो छनो-कैसे श्रमूत होता है, यदह कहनेप 
शतं चेका य्ह मंत्र य्ह वबताताङहेकि हदयी १०९ नाडी 

उनमे से पकसुषुस्ना नामक नाडी मूर्धा को व्यप्र किये है, उस 
नाडी से शरीर बादर निःसरण॒ करता श्रा ही अमत को प्राप्त 
करता, श्तु उसी शरीरम रहते हुपदही नहीं प्राप्त करता 
है । इस प्रकार विचार करने पर यदही.निणंय होता है कि श्रात्म- 
कामी पुरुष शरीर से बार निकल करके ही अमत को प्राप्त 
करता ह प्राण सम्बन्ध के चिना जीव को शरीर से बाहर गति 
ध्रनुपपन्न है, इसलिये प्राण के सहित, उसकी शरीर से बाहर 
गति होती है यह निश्चय 2 । बहदारणयक, शरीर कटो पनिषदके 
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रएयकाटक्रमक्ययोरेकवा्यवाच्च । गणोष 
स'हार्पापेन काटफश्रतस्य नादीपखाक्पस्य 
दारएयकेपि नयनानवाओेव समवलीयन्ते 
च ब्रह्म समरश्तुत इत्य क्तस्यात्रशब्दस्य न 
शरोरपरतमपपद्यते फं तु य वस्थाषिशेषपर- 
त्वमेव आसमकामप्यापि मद्ध न्या-रारीर। दहि 
निग तस्यामतल्मनिर्णयादिप्येगमातसकामस्या 
प्यचिध्दिनेग गतिकपपयते, न तु द्दभीष्य 

सद्योमुक्तिः । 
न॒ तहि नतस्य प्राणा उकत्कामन्तीति 


वाक्यों की एक कवाक्यता होने से गुणोपसंहार न्यायसे, काठक 
मे सने गये नाडी पर वाक्य का वैहदारणयकमे भी श्रनुवतन 
करना चाहिये । इस लिये “शअन्नेव ममव लीयन्ते, अचब्रह्म सम 
श्रते, हन वाक्यों म कडा गया शत्र शब्द शरीर परक नही है 
किन्तु अवस्थी विशेष पर है, शतः शआ्रत्म-कामी पुरूष जो क 
मूध॑न्य नाडी से शरीर से बाहर निकला है, उसो अमतत्व 
की प्राप्तिक्रा निर्य होने से श्रत्म-ङामी पुरुष की अधिरादि 
केद्धारा ही गति उपपन्न होती है। श्रापकी अभीष्ट, सद्योरुक्ति 
कथमपि उपपन्न नहीं हो सकती 

श्रव सन्देह यह्‌ करते ह कि, भ५नतघ्य प्रणा तः 
इस मज मे प्राणों के उत्कन्तिका निषध किस अपाद्‌नसे 
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प्रणोत्का न्ति-निषेधः कस्मादुपपदयते त्रः 
समवलीयन्त इय्युक्तं नात्रशब्देन छि पसं मरश्यतः 
इतिचेदुच्यते तेनात्रशब्देन योऽकाम श्राप्- 
काप यालसकाम इतिप्रहतः यात्मा षरांम्रश्यत 

न तप्य प्राणा उत्छामसीति .तच्डदेनापि ष- 
एवपरामश्यतःकस्मा सोत्कामन्तीव्यपेक्षायां प 
एव प्रहत शओ्तसा तहुपादानव न गृह्यते न 
तस्य प्राणा इति प्राणानां वष्डंब्दप॒रामष्यव्म- 
सम्बन्धित्वावगमात्‌ । 

ननु वहदारणय . एव प्रकरणान्तरे यान्न 


करते हे, श्र श्त्रैव स्रमव्रलीयम्ते,, इसे कदे गये श्यज' शब्द्‌ 
से किसका परामश करते ह ? समाधान-यह है कि उस 
शत्र शब्द से यो कामः श्रप्तं कामः** प्रकृत शत्मा काही पय- 
मश होता है, “न तस्य प्राणा उतकरामन्ति? इस वाक्य मे तच्छब्द 
सेही ्रात्मा कादी परामश होना है किससे प्राण उत्का- 
न्ति नहीं करते यह्‌ श्रपेत्ता दोनेपर वही श्रकृत श्रात्मा अपादान 
रूप खे शरंदीत होता है पूर्गाक्त प्राणोत्करान्ति निषेध वक्यमेंमी 
प्राणो का तच्छब्द सें परामृष्ट श्रात्म समवबग्धित्व का निश्चय 
होता है, 

क्व यह सन्देह करते है कि जैसे बहदारणयकमें ही 
दुसरे प्रकरण में, याक्ञवस्क्येति होवाच यत्नायं पुङूषोम्‌यते 
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सवच्य ति होवाच यत्रा पुरूषो भिनयत इद्‌ 

स्मासाखा उक्कामन्त्यादोखिननेतिनेति दोवाच 
याङ्गवल्योऽ्र व समवरीयन्त इत्यत्रात्त भाग- 
प्ररनोत्तर्व न प्राणानुकान्तिषिचवं या्नवस्क्य 

स्य॒ श्रयते यथा तथानात्र कस्यापि प्रशन 

श्रयते उत श्ाशंकापुूवं कथश्नं विना तन्निषेध- 
वचनं नोपपद्यते इति `चेच्चणु योऽकामां 
निष्काम अाप्रका्म -आ्रत्मक्राम इत्यस्यानन्तरे 
पूव तने मन्थे तयथा पेशस्करी पेशो मात्रा- 
मादायान्य' नवनरं कल्याणतरं रूपं तनुत. 'एव- 


इत्यादि प्रश्न करने पर उवाच या्ञव्व्क्य श्रव॒ समवलीयन्ते 
यहांपर श्ार्तम गक प्रद्न के उन्तर रूप्रम प्राणों की उत्कान्तिक्रा 
निषेध वावय याक्ञवल्क्य का सुना जाता है इसी प्रकार यहां 
किसी का प्रश्न भी नदीं है कि जिसके शंका का पूवं पत्त कर 
के शीर उसके निषेव वचन का उग्फादन किप! जप्य सो. 
नहीं कड सकते हे, क्योकि, धयो कामो निष्कम” इस वाक्ये 
बाद पूवं तन ग्रंथ में, तयथापे. -श्चैषे पेशरररी-पेश्‌ से मारा 
को लेकर अन्य नवीन क ल्याणुमयरूपका विं्तार करता दहै, इसी 
प्रकार यह अत्मा भी इस शरीर को नाश कर अविद्या केदारा 
छन्य स्वीन कट्याणु तर रूष्‌ की चाहे तो पितु संबन्धि शअ्रथवा 
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मेषायमासरेदं शरीरं निहत्पा्रि्यागपयि्ा- 
न्य' न्तरं कल्यागनरं रूपं कुशे । फित्पि' 
वा गधा वा प्राजापत्यः वा ब्र्हं वान्येषां वा 
भूतानां स ग ययमालसा कमह विज्ञानमयो मनोः 
मयः प्ररमवरवक्षुमयः भ्रीत्रमयः प्रथिपरीमय 
य्रापोमयो वायुमय अःकःशपयस्ते नोमयो तेजो 
मयःकाममयांऽकममयःकोधमयोऽक्राधभ्योः धमर 
मयोऽधरम मयः सव मयस्तयदेनविद मयोऽदोमय 
इति । यथोकारो यथाचारो तथा मवति साधुकारी 
सधुमवति पापकरो -पापोमवति पुरः पुरुषेन 
कप एा भवति पापः पपेनायो खलाहूः काम 


्रन्य-नवीन कल्यव्ण॒ तर रूप को चाहे ता पितु संबन्धि श्रथवा 
सधक स्बन्धि वा, देव, प्रजापतय, बह्म सम्वन्धी अथा अन्य 
किसी भूत सम्बन्धिरूप कर तेता है, यह श्रात्मा ब्रह्य दै विज्ञान- 
मय है मनोमय, पणमय चक्खु मय, धोत्रमय, पृथ्वीमय, आप - 
मय, वायुमय, श्राकाशमय, तेजोमय, काममय, काममय, 
क्रो धमय, श्रक्रोधमय, धम्नमय, अधमंप्रय, -रविमय, इदंमय, 
अदोमय डे ! यथा कायं है च्थाचार होन हैवेसाद्यीष्टो जाना 
डे, श्र्थात्‌-स घुकागी सगु होता है छर पापकारी पापी होता 
डे, पुर कम से पुण्यात्मा होता है पाप खे-पा्प होता है । अव 
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मय एप्रायपुसष इति । स यंथा कमो भ्रति 
तक्तुभ वति यत्कतुम षति तकम कष य - 
त्कमकुरुने तदभिमम्पद्या । तदेष शलोको: 
भवति तदव सक्तः सहकप्रसोनि लिङ्क मनो 
यत्रनिषक्तमस्य प्राप्यान्तं कप णस्तम्पयक्िचेह- 
करोत्ययं तस्मास्तोकाप्पुनरेत्यास्मैललोकायकम' ण 
टतीलयत्र सकामिनः पुरस्य फिपाद्यनेकल्प- 
धारिसिनोदुव्व सड वानेकशो गमनागमन 
गमात्‌ । उद्‌खसयरश्व्‌ जीवेः प्रणमवन्पं 
विनानुपपत्तेस्तस्य प्राणा नोल्ामनित किवा- 


इस प्रकार से कहते हैक यह पुरुष्‌ काममय है, वह जैसे 
काञ्रवालाः हाता दै, वैसादही क्रतुद्ातादहै, श्रीर जैसा क्रतु 
होताः हे वैसा ही क्म करता श्चोर जैसा कर करतः है उसीः 
फल को प्राप्त करतादहे, इस विषय मं यह श्लोक दहै कि कमं 
सक्त पुरुष कर्मं के साथ दी उसीक्षो प्राप्त होतः कि जिस्म 
मन श्रासक्त था, उस कमं के फल को मोग करके जे मी इसने 
कर्म किया है उसके फल को भोगकर उस लोकसे फिरभी 
क्म करने के लिये इस लोकम चला शञ्ताहे। इस प्रश्रशमे 
सकामी पुरुष को अनेक पितु श्मादिरूप धारण करमेको श्रौर 
उपर श्रोर नीचे शादि अनेक गमन शआ्रगसन को बताव) गया दै, 
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तना साकं गद्धन्तीव्यवधते घतीयं श कार्जाता 
सकापवन्निष्कामस्यासिकामस्यापिप्राणा आत्मनां 
वाकं ग्ध त्याह्यभ्वित्तद्धिलशक्षणषेनास्पकाम 
स्य प्राणा लन साकं न गदन्ति किन्तु तत 
उच्करामन्तीति केरलं तामपाकरोति स्म श्रतिः । 
सयमेध योऽकाम्‌ अःप्काम ग्रामकामो न 
तस्य प्राणां उक्रामन्नीति न्‌ तम्पेव्यस्यानन्तरमपि 
शब्दो द्रष्टव्यो न तस्पापीप्येवं सकमवनिष्काम- 
स्यास्मकामस्यापि प्राणानोक्रापन्तीति तदथः । 
शत्र ` मरश॒प्रमये सकामात्मकामयोरुभयारपि 





परन्तु उपर नीखे जीव की गति प्राण सस्बन्थ के बिना श्रनुप- 
पन्न है, इसलिये जीचकरे प्रणां शची उत्कान्ति नहीं होती किन्तु 
जीवात्मा के साथदहीजतेदह\ यह निश्चय हो.जाने पर यह 
शंका हो जानी करि सकामी पुरूष नी तरह निष्काम, अत्म- 
काम पुरुषके प्राणसमी ्रात्माके साथदही जाते दहै, अथवा 
चिलक्तश माव से आन्मकापक्रे प्रग्णुजान है । अथवा शआ्न्म 
काम जीवसे प्राण॒ विलत्तण हानेसे उखे = 4 नहीं जाते किन्धु 
उसमे श्रलग उत्करमणुकरजते हे । इस शं राको श्रति स्वयमेष निर 
करण क्ररतीण्टे कि या काम श्राप्नकाम्म न तस्य ध्रणाउत्कामरि 
यहा†प्र “न तत्य इसके बाद शपः शब्द का भी देखना 
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प्राणा यस्मनो नोक्रामनित किन तमे सम~ 
यते इत्याह डन्दःम्ये्तिः। यस्य साम्य प्रया 
वाड मनसि सम्पद्यते मनः प्रण 'णस्तेजमि 
तेजः प्रस्यामिति तहिं शत्युः प्राणवियोग इरि 


क (> 


धातुब्युत्पन्नो मव्य शब्दः) प्रशेषिंयोगम्तु कस्य 
भवतीति चेत्‌ शरीरस्य तत रासनः उच्छान्त्य 
नन्तरं तस्येव निश्चेष्यखादिदरशनांत्‌ नित्य- 


चहिये ! ठब पेखा हो जायगा क्रि नन तस्यापि", अर्थात्‌ सका. 
मी चुरुष की तरह निष्काम पुरुष के भी प्राश उत्छरमणु नहीं 
करते । ( फसा विचार करन पर यह निषचय हप्ताहे) कि 
मरण के समय म॑ सकाम श्चौर आत्मकाम दानों ही पुरूषो क 
प्राण॒ श्रात्मा से उत्कमण नहीं करते किन्तु उक्षी मं मिल जातें 
है, यह छन्दोम्य भ्रति बताती है ।,“अ्रक्य सोम्ये धरयतो वाङ्‌ 
मनसि सम्पदयनेः अथात्‌ ई सोभ्ये | मरते हष पुरूष कीः वाक 
मनमे मिल अती है, मन प्रापे; प्राण तेजमे ओर तेज्ञ पर 
दवता तरं इति ¦ श्ब यहांपर यह्‌ प्रशन उञ्ता है कि चियप्राण- 
वियोगे? इस धातु से बनाए इचा शत्य शब्द हे । तव अत्मा से 
यर्दिं प्राणो का वियोग नहीं होताः तो मत्यु किसोकी होती है? 
इसका समाधान यहद कि शरीर से प्राण॒ शरैर आत्मा कः 
उत्कमण होजने से शरीर की दही मध्यु होती हि, क्योकि प्राण 
श्रीर श्ात्मां के निकल जाने के बाद शर मैः निस्चिष्ठा, कर 
चरण श्रादि व्यापार राहित्य देखा जाता! है, आत्मा तो नित्य 
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स्पात्मनस्ुं म त्यनुपपत्त ः, न जायते भियते 
वा कदाचिदिति स्मतैश्चु। चरतो न तस्य 
प्रणा इतितच्छब्दस्य प्रकृनकमास्काम चेतन- 
पुरुषपरामृश कवेनाश्रत शगेरं परामश करं 
नोपपद्यते । न तस्य पाणीति पुरुषसम्बन्धि- 
तेन ज्ञातानां प्रणानामपादानपिक्षायामश्रतस्य 
शरीरस्यापादानलकल्यंनातः स ब॑न्परवधितेन 
्नालस्यःत्न एप्रापादानखकसपनोपपत्तः। शा- 
खान्तरे स्फुटं तस्यापादानवश्रुतेश्च स तस्मा- 
त्पाणा-उक्रा मन्तीति) 


म =-= ~~ ~~~ री 


हे उसकी मत्यु दी श्यनुपपन्न ३, क्योंकि “न जायत च्ियत वां 
कदाचित्‌. * "अतः नतक्य पाणाः“ यदहापर त खछष्द प्रकृत 
निष्काम, आ्रात्म-काम चेतन पुरूष काः पराशंक होने से अश्रुत 
शारीर का."परामश क कथमपि नहीं हासकता “क्योकि पुरुष 
समवन्धित या ज्ञात प्राणो की अपादान का अपेच्ता होने परं 
द्रत शरीरः को अपादान कल्पना करने की अपेत से सम्ब 

के श्रनधितया ज्ञात श्रोत्मा कांही अपादान करना अच्छा है 
( अर्थात जैसे प्राण को हम शरीर समवन्धि मने शरीर शरीर 
का आत्म घुमवन्धि मने तो अन्न परम्परा की समाप्तिं अह्मा 
मेषी मननीय होगी । इसलिये पशो को आत्म सम्बन्धि 
माननादी उपयुक्त है, चनौर भ्राणोत्कान्तिका अपादान ्रात्माकादी 
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तदेवं जीवदिव प्राणोकान्तिनिषैष उपपचते 
न शरीरदितितदभंनिणायकप्रूत्राम्यां प्रतिष्धा- 
दितिचेन्न शारीरं दिति स्पष्टो देकेषःमिति 
चाभ्यापपगम्यते | तदथस्तु नन्वा कामय 
मानो योऽकामो निष्काम अप्रकापश्यासम कामः 
न तस्य प्राणार कामन्तीति पररह्यविदः शरीर 
स्ाणोकाति प्रिषरधान्नास्तय क्रान्तिः प्राणानाम्‌ । 
शरत्‌ तथा पूव त्रात्तमाग प्रश्नोत्तरेपि विदुष 
शपिधधाय ` उक्रानिनिभेष्‌ णार प । तत्रयं 
पुनपुद्युनयति यणं त्रेदीि त्रिदम' प्रस्तुत्य 


मानना चाहिये । तथा दु्पि शावा मे आत्ाको श्रददान 
स्पष्ट श्रत है, न तस्मात्पाखाः उन्ककरामन्ति' अर्थात्‌ उस आत्मा 
से धरण उत्कमण नहीं करते। इसलिये जीचसे ही भ्राणोत्रान्ति 
का निषेध उपग्नदे, शरीरे नष्ट, इस्त श्रथ के निरनायक 
` “प्रतिषेधात्‌ इति खज, शरीरातहनि, “हपष्टो ह्ये केषा” इस 
दोनो ब्रह्म सुञो सेः निक्वय होता है इन दोनों सूत्रों का श्रथ यद 
ह किं अक्रामय मानो यो काम निष्काम" इसश्चति,से कथित 
पर-ब्रह्म ज्ञानी के शरीर मने प्राणों के उत्क्राति का प्रतिषेध हाने 
से शरीर सखे प्राणों छे. उरक्रान्ति नहं है । तश्चा दुसरी जगह 
श्रतिभ्मग ऋषि के प्रश्न के उत्तसमे मी विद्धान्‌ के शरीर 
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यत्ञस्क्येपि होव।चयत्राय' पुरुषामियतेउदस्मा- 
त्राणाः कामन्साहीनेनि दाच याज्ञस््योऽ 
त्र व समलीयन्ते उच्छु म्त्ययाध्यायत्याव्यातो- 
सृतः शेतेहृतोति चेन शात्‌ प्रत्यगात्मनऽयं 
परणोकान्तिप्रतिषेधोस्ति न तच्छरीरत्‌ एकेषां 
मं न्पन्दिनीनामम्नापे योऽकमो निष्कोम चाप्त 
कामय्मास्मकामो न तसाध्राणा उकरामन्तीति 
स्यष्येष प्रत्णालसनः प्रां योकानितप्रतिषेष भ्रव 
णादिति। 

एमातमागपरश्नोत्तरेपि प्रत्यगात्मन एवं 
प्ररःोक्रसिप्रतिषेधं उपपद्यते । तथाहि यत्र य 
म्मिच्‌ काले ्रय.बरस्तुनोबिद्रान्‌ मित तदास्मा- 


से प्राणोत्राति शा निषेध सुती गया है, बहापर यह बताया गया 

है कि ( वह मृत्यु को जीत तेता है कि जो इस प्रकार से जानता 
हे } यर्हा चिद्धान्‌ को प्रस्तुत करके याक्षवत्कय सें कहा कि जवे 
यह पुरुष मरता है तब उसे प्राण॒ उत्करमख क्ते ह कि न ? 
इस धश्न पर याक्वठक्य ने उश्तर दिया कि, यहीं वर लीनो 
जते है, श्र्थात्‌ आस्म मे मिल जाते ह । इसे प्रत्यगात्या से 
ही यह प्राणोत्कराति का निषेध है, शरीरं से नही, माध्यन्दिनि 
धामन य मेश्पष्ट प्रतयगाटम एसे “न तस्मात्प्ाणाउत्कामम्ति 
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न्मियमाराद्िदुषः सकाशात्‌ अत्रा शब्दे 

सुदमदेह उक्तः । यंय भणाः बगादयोह।- 
सुक्तिश्तिषन्पको भूताः तस्य बासनाययनापाद्य- 
वियदपि उ. उदुर्व्वं कामन्याहोसििन्नेति 
ष्टे तपि नेति होगच। नोप्कापन्तीवि हो गच 


इसे नषेध भियः गया । इस लिये आतं साय परश्नोत्तरमे प्रत्य- 
गान्मयसे दी प्रणो न्त का निषेध उपपन्न होता है, तथाह 
जिस काल मं यह प्रस्तुत विद्वान्‌ म॑रतादह उस काल मयम.न 
बद्धान से धाण पदवाच्यः सृष्ष्म देह अश्वा वागादि ईन्द्रियांजां 
क सक्ति के प्रतिबन्धक है, .उनकी वासनामय नामादि अतिग्रह 
के सहित उदुध्व कान्ति होती है कि नहीं ? यह पृषधुने पर नहीं 
होती पेसा याज्ञवव्क्यने कहा किन्तु इसी विद्धनमे लीनो 
जाते इति । तब सत्यु की पसि केठे है ये अपेक्षः धै मत्य 
प्रसिद्धि देह विषया है, श्रथत्‌ मरा हु .वह देह अशृद्धहौ 
जानः ई फूल जाना हे, अनेकों शब्दों क्षो करताहे, सत्त शरीर 
उससे निकल जाता है, चौर निश्येघ्र होकर भूमिम जाता 
हे, दस्लिग देह क्रादी मस्णधमदे।. 
यह जो शआरीफवे थं किया है यह तव र गित हो सकता 
डे जबकि अत्ति भोका प्रश्न विदत {षयक्र हो । परन्तु उसका 
प्रश्न विदत विषयक तो. है नही, क्योकि विद्धत विषयक निष्काम 
्ान्म-कामादवि वचन प्रष्न में नहीं है, किन्बु य ? प्रश्न कया है 
किदे फाज्ञवल्वं { क्तनेग्रह होन है, कितने अनिग्रह होते हैँ 
इसके उत्तर मे याज्ञवल्क्य ने आठ ग्रह होते दहै, इत्यादि उन्तिर 
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यात्ञवस्क्यः फं खत्रगसि्मिननेव विदुषि समवली- 

यन्त इति । तर सृतप्रसिद्धिः कथमित्य पेक्षायां 
सा देहविषया इत्याह । स इति-प शरत देह 
उच्छु यति उच्छूनतां प्रतिपद्यते अ्रात्मायनि 
रतिबद्चैन वायुना पूरितो पिषिधाय्‌ शब्दा- 
नाद मपीवत्कगेति यत अभ्मातः शब्दवान्‌ सवः 
व्यक्तप्राणः शिलीनघ्नुदमशरीरः सन्‌ निश्चेष्टः 
भूपो शेते यरोदेहस्यैव रणपमखभित्यथ : ! 
यदि परिदरदिषपं यात्तमागप्ररनस्नदायसुक्ती ऽथः; 
न च नस्याऽविनन द्वित्रा तत्र प्रि्दि- 
पवकतनिष्कामाषक्रामादिप कनाश्वणात्‌ । किन्तु 
याज्ञपरस्छयेति होवाच कति गहाः कव्यतिपहा 
इत्यष्टोग्रहा इत्यादि तस्पूवपाक्यस्य चत्त भाग- 
प्ररनादू्वतनवाक्यस्य भर्होिहभूरेद्िपाय - 
प्ररनात्तर रूपतवेनाऽ्िद्वत्यरखविगमात. । ` 


वि 
दिया है इ शआ्राठ.माग के प्रश्नोत्तर मे यदी निश्च होत, दै 
कि रह ओर मतिघ्रह भूत इन्द्रो का प्रश्न होनेषे तद्रुपद। 
उत्तर है, इ 4 लये अविद्धदु विषयक हीः प्रशन है) पुनः उसके पूवं- 
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पुलशवरतप्ं ननाक्प्य यात्ञासोिदहोवाच- 

यत्रायं पुरषो मियते किंपरेनं न जहातीति ना 
मेत्यनन्त' वेनापाऽनन्ग विखेदेग अनंतमेष 
स तेन लोकं जयतोत्यस्य पवतनस्य्‌ च ग्रात्त - 
मागप्रशनोत्तरतनस्य च वाक्येति होवाच । यत्रा- 
स्प पुरुषस्यषरुतम्याग्नि वागप्येति वा त' प्रण॒ 
इत्यारभ्य क्वायं. तदा पुरषो भवतीत्याह 
सोम्य दस्तमात माग चमे तस्यवेदिष्याजोनना- 
बेतत्सनन इति तौ दोक्तम्य मंत्रपाँवक्रतुः 


तन वाक्य मे यह पर्न द्या हे करि हे याक्ञवद्क्य-जक यह पुषरः 
मरता हे तब किसको नही त्यागत्‌ है ४तो याज्ञवसप्य ने उत्तर 
दिया कि नामभो नही ्यागताः है } क्योकि नामं ्र्नत ड शरीरः 
केनघ्रद्ो जाने पर मी नामः नष्ट नही होता । नामके अभिमानी 
देवता परिश्वदेव अनत हैः । इनन प्रकारः श्र्नत रूय न= नामका जो 
जानता है वह+अनंत लोक को जीत लेता है । इस व कथ र वादु 
श्रत्तमाग न यद धरश्न कया १ किदे याज्ञवल्क्य { इस पुरुष कर 
मरने पर इखकी' वाक श्रम्नि मे लीन हाजात, प्राण वायु में, 
चक्ष सुदं मे», लनः हो जाताहे । इत्यादि पश्न करके पूला कि 
यह दछुरषः कह चला जा है तथा दसकः श्राय कृपरा होताः 
है ४ लब याज्ञ वद्य ने.कदा-कि हे सोभ्ये श्याक्न॑माग ! श्रपना 
हाथ इधर बह्ाश्रो हम ओ्रौर राप दोनों जने इस बात को जाने) 
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तोहयदूचतुः कमं हेवत्‌ चतुर्थयलश सतुः 
कमंहेवस्रश' सतः पुरयो वै परेन कम॑ण 
भवति पापः पपेनेति ततो हं जासकाख आत्त - 
भग उपरमे तीत्यस्यां विदधत्परव निश्चयात्‌, | 
तदुभयवराक्षययोम॑ध्यगतस्य यत्रायः पुरूषो मियते 
उदस्मासाशा करामन्त्पा होनेतीव्यस्यापि सदं 
शन्यायेनाविद्रपखवे प्रपत्तेः । 

यत्पुनरुक्तं अथपुनर्पःयुन यति य एं 
वेदेति बद्री प्रसतुत्या्तमागप्रशनप्वतेः । 
स बदधद्विषयहति तन्न तत्र शयु जयशब्दस्याग्नि 





कय्यंकि यह ज्ञान पकान्त में होता है, जनसमुद्राय मे नदी, पेखा 
कहकर त्रे दानों जने दैकान्तः मे जाकर विचार करने लगे, निरु प 
के बाद जो उन्हाने कहास क्मंहीकोकहा.जो उन्न प्रशंसा 
क्ियासोक्मकीदहीप्रशशा की, पर्य कमः से पुरय होताॐे । 
फप कमं से पप होता है, यह्‌ सुनक, जारत्कारव अग्त- 
भागी चुण होगया । यह सव प्ररनोत्तर अविद्वदिषयक ही हे 
यह निश्चय होता है, इन दोनों वाश्यों के मध्यगत “यत्र यं 
पुरुषो भ्रियते इख मूलोक्त॒ मध्यगत वाक्य का संदंश न्याय 
से अनिद्वदुविषयकदी निश्चय होता ह । तथा जो यह क“ 
जपता “्पुनमृ्यु जयति य एवं वेद्‌” यह विद्धान्‌ को परर 


कभ 


करके अतिमाय द्धे प्रश्न की प्रतरन्नि है । इष्ततिये उसका भरश्न 


२४४ क्रः गीताताययंनिरयः 


च 
1 


जयपरत्वेन सुक्तिपस्वानुपपत्या तम्य वरि ि- 

पययक्रलासिद्धेः ।-नयाहि याङ्गगस्येति हो 
वाव यदिद" सव श्रत्योसन्ं कासित्पादेवता य- 
स्याः म्ररन्न मितपग्निय “मत्पु :, स्रोऽपामन्न- 
मपपुनंमस्य्‌ ` जयति य एव वदेति । तत्र व- 
ख्य॒ शब्देनागिनरुच्यते सोग्नियामन्नखोन 
तदधीन उच्यते । अरताऽपामगनिरूपाननप्रदानेन, 
योग्निजयः-स सत्थ नय शब्दे नोक्त अतोन 


विद्धहुविषयकदी है । सखो नशी कह सकते ? क्योकि म॒घ्यु जय, 

शब्द का अथं श्रम्नि की जय है, मुक्ति परक नही ह इसलिये 
विद्वदुविषयकता" असद्ध-ह । तथाहि याक्ञवस्क्येति होवघ्व- 
अतग ने पृद्धाकि हे याज्ञवल्कय | य सम्पृणं [जस एकः 
मूत्यु का अन्न होताः है ओर मध्यु भी जिसका रन्न होता है 
वह कौन देवता है १ जाज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि म्नि मत्यु है 
जिसका यहं सम्पूर रन्न हे श्लौर वह्‌ अग्नि जलका श्रन्न है 
जो इख प्रकार से मस्यु को जानना है वह अषमृत्यु को जीत 
लेतः है यड मुच्यु शब्द्‌ से ग्नि कहा गया डे, श्रां जलका 
अन्न कहने से जल के श्रघीन है । श्रतः जल केलिये जे श्य 
सूप ्न्नरकोप्रदन करता हे वह अर्चि को जोत लेतः है, यही ` 
मस्यु जय शब्द से कटा जाता इ । अतः यहो8} बिदधदु प्रसंग 
कालेश सी नहीं दिलादपंडतः, प्रत्युत अविदहुधिषयक प्रसंग 


क गीतातात्पर्यनिशंयः ई रश्प 


तत्र विदटत्पर'गल्तेशोप्यवगम्यते | 

ग्रविदुषम्तु प्रणा उ्रामन्त्याहो नेतिनेति 
होषाचेति उभेपि व्रशनप्रतिवै्चने उभएकतमूत 
प्रतिपादयतः प्रतिपादनं इसन इव्यथः । यथा 
स्थ लदेहोजीगंमु"चति- तथा प्रणा अपि त 
प चंतिन नेतीति प्रष्टे सति न म्‌'चन्ति 
क्षिति भ तसुद्छगञ्ज्येमं पर्ष्मिञ्यगद्' तीति 
प्रतिपादन इरत इत्यथ : इतिष्यं य | 

किच छान्दोग्ये चरस्य सोभ्य पुसषस्य भयतो 


बाह मनपि सम्पद्य मनः भणे भणास्ते जपि 
तेजः परस्यामिद्यारम्य तत्नमसीत्यन्ते गाक्य 





निश्नितं भा होता है ्रविद्धान्‌ के प्राण॒ उत्करान्ति करते है कि 
नही ए नही उकत्कान्ति करते यष्ट दोनों हयी ध्रश्न प्रति कचन दानो 
ञौ से किये गये, यदी प्रतिपादन कस्ते'ह, अथात्‌ जैने यद 
श्रस्थूल देह जीवको त्याग देता है वैसेदी प्राण मी इसको त्याग 
देते है कि नहीं { यह पृद्कने पर नहीं त्यागे द "किन्तु 
भूत सुषम की तरह जीव के संसक्षन होकर ही जाते ह यह 
जानना ५ > ये किच छान्दोग्य म *“श्रस्य सोम्य पुरुषस्य प्रथत 
यदा कि अम कर तत्वमसि" वदां त्क के वाश्च में, परदेवता 


क्रः सीतातात्पयं निरयः २०६ 


परदेगतासम्पत्तिपय्य न्त निदुषोऽमिहुषश्चगते : 
समानल्मत्रनणाञ्जोगादेग णशीकत्कानित- 
निषेवरयचनमुभयनोक्यश्रतमपपद्यते, न वु शगी- 
त. । कृतः प्राणः तेजकीगि प्रणानां तेजः उप- 
लक्षिनमूतसूदमविशिष्टजी -सम्पत्तिविंचनपिग- 
धात्‌ एतद्राक्यमविद्धन्मरशिषयमिमि चेतत्यं 
तथापि तस्य यात्तरवाङमनसि समदत मनः 
प्रणो प्रणस्तेनसि तेजः परष्यां देवतायां स य 
एपोऽशिमा एतदाल्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स मासा 
ततयमपीत्यननः सदिश्नसमधामिषयक तवायं 





की रूम्पत्ति पयत शिद्धुन्‌ रार शऋविदवान्‌. की समान गति खनि 
गे, इनन जो से इ प्रणोत्ान्ति क! निषेध वचन 
उभय बाक्यमे जो पूना गया ३ बरकत प्रपर उग्यन्न हात 
दै । शरीर से, धराणोत्कान्ति का निषेध नही हे कर्णृक्रि-प्रण 
तेजि इटा पाक्य से तेज उपलक्षित भूत सूम विशिष्ट जीत्र मं 
राशो की सस्पत्ति का वचन है उसका विसोध होजग्यग । 
श्त “यह वाक्य अविद्वान्‌ के मरण विषयक ह, सो नही कड 
सङके इति ।पूवपत्त - 

अधोचरपत्ते -ऊर्यो कि“ नस्य यावन वाङ्मनसि सुस्पद्यते" 
यहां मे “तत्व गसि, पय॑न्त' नो विद्वद्‌ मर्ण विष्रयक वाक्यह। 


& गीतातात्पयनिणयः २४७ 


तस्याविदढन्मरणनिषयकमाक्यसमानाथंकस्यश्चम्‌ 
णात । परदेमतासम्पत्तिपयृन्त' यिदुषोयिटुष 
श्चोतकानितिः तमनेग। श्रतिविहिता स्ववादि- 
सम्मता च. तदनन्तरं स्वस्वानुष्ठितकर्मोपासना 
दयतुसारेण तत्र तत्र गमिष्यतां. तत्तनादीविशेषे- 
स्योलकानितिविंशेषस्य श्रवणान्च | शत' चेका च 
हदयस्पर नाड्यस्नासांम दान मभिनिःसृत का 
तयोद्ध्‌ बपायन्नम तत्वमेति विष्गन्यो उसमणे 
भवतीति तथा तेनप्रयोतमेष अत्मा निष्कमति 
चक्षषो ब म्नो अन्येभ्यो भ शरीरदेशेभ्य 
इति च त' चैकाभ्च चक्ष षोग मद्धो वैत्यनयों 


उसका अविद्वद मर्ण -विषथक्र वाक्य ऊ साथ समानाथ कता 
सुनी गद डे, इसलिये पर दबता सम्पत्ति पयेन्त विद्वान अर 
श्रपिद्धानकी समान दही श्चति उत्रान्ति का विधन करती 

यह खर्वं बात सम्मत दहै, इनके ब्द स्वः स्वः अनुष्ठित कमं 
प्रोर उपासनादि ॐ श्रचुसार वहां २ जाते इर जीवों कोन्तत्तत्‌ 
नाडी विशेष के इारा उत्रान्ति विरोष खुनी गई है, ओर “शतं 
चेका हद्‌ यस्यनाङ्य तथः "तेन प्रङ्मोतेन येष अआत्मानिष्का 

मति" इन (रनों श्रतिर्यो की पकाथक्रता होने से मूर्धासे 
निष्करमश विद्वान का होता है, श्नोर" प्देशान्तरीय नाड्यां से 


१ छै गीतातत्पथेनिणयः 


्रत्योरेका स्यात्‌ । म द ध्नोनिष्करमणं रिदुष 

अषिदुषांतु प्रदेशानकोयनाडीभ्य इति नाड।- 
प्वेशानन्तरं ग्रिदवदगिदुषाहत्कोनितषिशेष 
श्रतिभिरेगत्गध्यपे तथे तदय निष्ीयकपूत्रा- 
दपि समानो चापुव्युपक्रप्रादतत्ञ्चानुयीष्ये 
रयेतस्पात्‌ र श्रनोक्रारिः फं षिद्‌ बदश्दुषो 
समाना उपन; समनस पि श्ियत्पय्यन्तति 
चिन्तायां न समाना, कुवः यदा स्वँ प्रमुच्यन्ते 
कम्‌ येऽस्य हदिभ्िनाः। चथमर्र्योऽपरतो मव- 
त्यत्र ब्रह्य समश्नुत इति व्रिदुषोऽतरेवाम.तवश्रत्यो 


निष्क्रमण र्धवद्धान का हाता 3, नाडी प्रवेश के वाद पिद्धान 
ओर अदधात शो ¶ उत्क्रान्ति विशेष श्रति्थो मे जनी जातत 
इसके शय क) निशंय (समननाचो सृह्युपप्त पात्‌" इम सूते 
भो. खोता डे | कर्योि यह श्रन्‌ जो उत्काति $ नोद्‌ म्रारं 
अण्ड विषया सम्रानदही है अववानहीं समानतो 
कडतक समानता है, यह चिन्ता होने पर कहते है कि समान 
गक्ति, नडी है, क्योकि “यदा सर्वै प्रभुच्यन्ते' इस प्रमाण से 
दान को यद्यं अततत्वकी श्रति दै इसानप उत्कान्ति अनु 
पाजडेै, ईइतलये गिद्धन को उतक्रानिन नहीं शेनो, ओर व्रिद्ध"न 
को उत्कान्ति होनादहै, पेता आशेकाहान एर्‌ कल्तेडंकि 
'समराना चा सत्युपक्रमधत्‌' अर्थात्‌ श्रचुगमनादुकूल देव न 


क्षः गीतातात्पय निणयः २९८६ 


कऋान्त्युपपत्तेस्त्याश कायामाह समानाचा सुच्यु 
पक्रमादिि, सृतिः स्णानु. ङलादेवयान माम॑. 
स्तस्योपक्रमः तदोको जवलनमित्यनेन सम्प 
लुमाशत्यनेन्न वा सूत्रे णोक्तः अ्रातदुपकरमात्‌ । 
अथां सर॑त्यामिर्शिते सृतयो नाञ्य 
ग्रातदुपक्रमात्‌ अ्ातस्रर्भात्‌ अातत्पवेशात्‌ 
नादीप्रवेशं मर्यादीकृलेतियावत्‌ नादीप्रेशा्पवं 
विदुषो ऽविदुषश्वोकान्तिः समाना अस्य सोम्य 
पुसुषश्य प्रयतोवाड नपि सम्पद्यते ` मनः प्राणे 
प्राणा स्तेजसि तेजः परस्यामितीत्यत्र्‌ तस्य या 
मागं समान दही ड, उस्पीका शपक्रम “तदोकोग्रज्वलनम्‌ इः वपक्रम “तदो कोग्रज्वलनम्‌ बतत 
अथवा “रश्म्यनुसारी” इस सूज से किया गय! है अथक अ- 
तदु ¦ समात्‌ धद्माशसरण त्यःभि"{ अर्थात. नाडी प्रवेश पयन् 
विद्धान न्नर शअषिद्धान की उत्क्रान्ति समान हे, “शस्य सोम्य 
पुरुषम्यप्रयतो बरद्कमनसि सम्पयते, इम मत्र से दोनों की 
समानता खनी ग है । अर्थात्‌ पर देवता सस्पत्ति पन्त 
विद्वान श्रीर अविद्वान की उत्कान्ति समान है, उसके चद, 
तत्त्‌ न†डी विशेष से तत्तत. उत्‌क्ररन्ति दने से उत्करान्तिमे 


िशेवत, होजर्ष्ी है । क्योकि अविद्धान क्री नाड्यन्तर सेतर उ 
मण कश गतिं होती दै, ओर अविद्धीन की सू्धन्य नाडी से 


२प० 8 गीतानात्पयनिशेय 





वन्न वाह.मनसि मम्पद्यते मनः प्रे प्राणस्तै- 
जसि तेजः परस्यामिन्यत्र च तयासलनमानव- 
%वणात. परदेवतोसम्पत्तिपयन्त' विद्वदविदुषोः 
उक्रान्तिः समाना तदनंतरं तत्तनादीषिशेषेण 
तत्तदुत्कान्तेरच्कान्तिविशेषः यनोऽविदुषो न्वं 
तरेभ्य उत्कम्यगतिः विदुषोपि. मृद्धन्योत्कभ्य 
गतिः श्रुयते काठके यदा सवे प्रमुच्यन्ते कमा 
येऽस्य हदि स्थिबाः। रथ मर्स्योऽप्रतो मव- 
त्यत्र ब्रह्म समश्नुते इति बद्वा पक्रम्य कंथ 
सोभ्मृतोभवतीत्याशंक्य च शत" चैका चर हदय- 
स्य नाब्वस्तासांगृद्धानममि सृनैका । तयोद्ूष' 

मायन्नमरतत्वमेति विग्वगंन्या -उकरमणोभवन्तीति 





उत्करमण क्रः गति होती दवै । 
क॑टोपनिष्् मे-यदाः सरवे परतुच्यन्ते,, इस मघ्र से विद्वान 


का उपक्रम कर कते वह अमृत हात है यह आशंका कर 
“शुतं चैर! हदयसनाञ्य- इस मत्र खे मूर्धन्य न ड, ने उत्का- 
तिका निर्देश किया है इस लिये उसी मूधभ्य नाडो से शरीर 
से केषर ण्ाप्न होर उससे बाहर निकलकर ब्रह्य कषाय को 
श्रमृतत्व कौ प्राप्ति होती दै तः विद्धान की ती नाङ्गी विशेष 
से उत्कान्ति श्रवश््य होर, रौर देह त्यागे बाद्‌ व्रह्म क प्राप्ति 


षठ मीत्तातात्प्थंनि सयः $ २५९ 








मृद्धन्या नाञ्या तदुत्कान्ते निर्देशात्‌, तथेव मृद्धं 
न्या शरीरादद्धब प्राप्तस्य. तुस्परादरिनिगतस्या 
मृ तलपरप्स्युक्तेश्च िदुषेपि नादीषिशेषेण- 
त्कान्तिरवजनोया बरह्मपांप्तिश्च देहत्यागाद्‌ - 
द्र्वप । अथा य दासस्य कापाःप्रमुच्यन्ते चथ 
तदामर्स्योऽमतो म तयोम्यो भवति यत्र सव- 
कामप्रमोकावस्थाय वासनागारिस्येन निवातस्थ 
दीपस्येव निश्चंचलस्य मनसोव्येयक्यकारा- 
पन्नलं ब्रह्माचुभवः तोऽतर्रह्म समश्नुते इत्यने 

नोच्यते थ.नस्यवं विदषा जोवन्पुक्तस्य प्रार्धा- 


भी अवश्य होगी । अथक जव, इस विद्वान के काम क्त 2 
जात, है खोर अमत के योगष्यहोच्राता दहे इस वतमं सवका 
के पि्रोकं अवल्था मे वासना रहित होजने से नितान स्थात 
मे स्थिति तिश्वज्न दीप की तर्द निश्चल मन से ब्रह्मनकरध्यात 
करने से ध्येय ब्रह्म के श्राङ्ार क्रो अपन्न होकर ब्रह्म का अनु 
सव कमना हे । इस प्रकार से बह्म क्रा अ्तुभव्र कलने वाले 
विद्वान कोटि जीवन मुक्त कदा गथा है, रर इसी जोन मुक्त क 
 भरागब्ध के शन्त मे “कदो को ग्रञ्त्वन,, इष स्त्र से की इ 
रीति के अलसा हदयस्य अन्तर्यामि पुरूष की अनुकम्पा से 
सूध॑न्य नणष््ी केदारा देह खे निकल कम छ्रविरागिभष्द्‌ से 
सान्ता कर्य छी प्राप्त “शतंचैका, इत मंज से बताई गद है । 


ष गीतानात्पयं निय रप्र 


वसाने नदोकोग्रज्यलनं द।दाचगृ तया शता- 
धिकथा इपिपत्राक्त ` रीत्या हाद पुरुषनुग्रहेण 
मद्ध न्या नाड्या दहानिग ्यार्चिरदिमागेशसक्षा 
द ह प्राप्तिः शतं चेका च तयोद्धबमायन्नम्‌- 
ततमेतीत्यनेनोच्यते इति श्िदुषो ` जीवन्मुक्त 
प्रापि मद्धन्यागतिश्रवशादुव्छन्तिखिज नीया 
साच प्राहः नादीप्वेशाद्विशेषा श्रतेः एमोना 
नादी प्रवेश वेलायां च तभिशोषः तैनप्रयो तेनेष 
रासा निष्कम चक्षुषो वाभद्धनोँवां 
अन्येभ्यो षा शरीरदेशेभ्य इ तत्र . तद्विशेष 


स १ 
अतः जीवन मुक्त विद्धानकी भी ष्रूधन्यनाडीसे ही गजि स्छनी 
गई दै, इसलिये उसो मे उत्का होगी, श्रौर कद उत्कारं 
नाडो प्रवेश क पडते समानतया त्रत है, रोर नाडी प्रवेशय के 
समय उसे विशेषता बनाई गर हे, ।क उस प्रकशसे यह 
श्रात्मा निकलता है, चल्ुषे जअयवा मूर्घासेक्ा अन्य शरीर 
प्रभ्तोखे। जो यदह कडा गया है करि भव्रयमरस्योमत्यु मति, 
किः विद्वान यद्यं अरपतको प्रान्त हो जाता टै, इस षिषयमे रूर 
कार ने “श्रम्‌त त्वं चाजुपोष्य, इन सूत्र मे यह बलाया दहै कि - 
श्रमत त्व, अर्थात्‌ शब्द्‌ ब्रह्म की प्राप्न शरीरेन्डय सम्बन्धं कों 
विनानास कयि हुए हीःजीवन दशाम ही पूर्वउत्तरक्षापों का ` 
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श्रतेः । यदुक्तमथमत्यो सनोभवतीत्यत्र ब्रह्म- 
समश्नुत इति विदुषात्रं ब खतलादिक' श्रयत 
इति तत्राह अमरख चाचुपोष्येति अरम्रतत च 
शब्द्द्यपराप्तिश्चाचुपाष्यशरीरेन्दिादिसम्बन्ध- 

पदग्द्धवञजीवदशायामेवोत्तसपुशंययोरश्लेषवि- 

नाश-रूपं . अथवा अ्युहेतुभूतसव काम- 
प्रमोकश्रतेरथी नामव न॒ तत्कायस्य पुनखुदया- 
द ९ | £ 
टेटान्तेमविष्यनोजरेवोक्तिमव्यो ऽसतो भव- 
तीति । 

, अथवा सवृकामरहिनस्य म॑रणधम कदेहा- 
दिरुच्य भावेन तद्विषागह्पतन्मरणहेतकमया- 
विनाश ओर अश्लेष' को रात कमता, अथत्रा मृत्यु का हेतुभूत 
सवं कामों का प्रमो ( नाश) हा जनेप्ते बीजके शअसवमे 
उसखके कार्य का मो उदय नदीं होतः, इसलिये दव के अतमे ब्रह्म 
प्राप्ति श्रवश्य हो जार्गी, इसा शअ्रभिप्राय से यह कहा गया दहे 
कि, ५ग्थमर्च्योमित्यु भ॑वत, शअ्रथवरा ख्वंकास र्त पुरुष की 
मरणं धमक देहावि मे खचिके अमात्र होने से उस देका वियो. 
गरूप, ऽस देद के मस्स से जो होने वाली जो भयक्े अभावं 


होने से जीवना श्रा मी वह अनृत हो जाता है, इसोलिये कहा 
दै /'अथनो मुत्युभवतीति, 
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भागञ्जीषन्नापि सोऽम तो मव्रतीत्यत उक्त यथ. 
मतयो ऽम.तोभवति शरीस्सम्बन्धेन मरणधर्मापि 
तद्वियोगहेभयाऽ्मावेने मतो मगति | किच 
शरीरस्यदेहस्याग बला यां म.स्युशब्दामिध्येय 
तंन न सुख्यामतख' किम्तु देहत्यागांनन्तर- 
मेवतस्य तदिति। यदा स्वषमुच्यन्तं खमा 
यस्य गक्यम्याथथ्रकाशक' शतं च का चेती 
द यद्वाक्यं तत्रत्थात्‌. तयोद्ध.गेमायन्नम तस्य 
मेतीत्य स्माद्रवनाद्गगभ्यत अन्यथा प्रकाश्य- 
प्रकशकरव्यश्रनयारम तःमुमचनयोः प्रपर 
यिममादिलेसप्रामाण्य स्यात्‌ । न च तयो- 





किच- जीवात्मा के देह के व्याम के समय मे मत्य शब्द 
का विधान किया गय ह, इसलित्र यदं ` मुख्य अमुत्त्व का 
विधान नहीं कै अर्थात्‌ जीवन कालमे ब्रह्मज्ञा री को मख्य श्रम्‌- 
तत्वकी प्राप्ति नहीं हँ किन्तु-देह त्याग के बाद ही “यद्‌ सर्व 
प्रमुख्यन्ते,, इस वाक्य के अथं प्रकाशक “शतं चैका, यदह वाक्य 
निश्चय करता है । यदिपेखान माना जाय नो प्रकाश्य प्रका 
शक वाक्य सना गया श्मतत्व शब्द परश्यर मे विषम्रादीः होने 
से श्रप्रामाण्य हो जायगा। यदि इन दानो वाक्यों के छ्मधिकारी 
मेद्‌ से भिन्न विषयता मानकर वियधका परिहार करना 
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वाकयोरधिकारिभदेन भिनुविषयकत्गदविरेध 
इतिबाच्यम्‌; वृहद।रएपर-यदा सन्‌ पमुच्यन्तं 
कमा इत्यस्य कक्यस्यनेतरं तदेते श्लोका 
भवन्त्यष्णः पथाः भिनत पुरणः तन धीर श्रपि 
यन्ति ब्रह्मविदः स्वगलोकमित्यादौ स्वकाम- 
प्रमृक्तस्या चिरदिना गद क्तः । काठकेपि सव 
कृमिप्रय क्तस्यायिंरदिनां गव्यं पपत्ते | तथेव 
यदा समे प्रम च्यन्ते इव्यष्यानन्तरं गत" रोका 
चेटयस्या्िंशदिपरष्य वाक्यस्य श्वणाबोभयो 
वाक्ययोः प्रकाश्यतदयुश्रकाशकखोपपत्या तदधि 


चह सो नष्टींहो सकता । क्योकि बहदाररक् मं भयदा सर्धं 
प्रमुच्यन्ते, इस वाक्य के च द्‌ “तद्केश्लोकोभवग्ति., इत्यादि 
श्लोकों म सवं कामना से बहित ब्रह्मज्ञानी कि ्चिरादि भागते 
गति कटी गई है । काटक मे भी सवं कामना रहित विद्वान की 
ही श्रचिरादि के द्वारा गति उपपन्न है क्योर्किः--बहद्‌ार्एय 
के समान ही “यदा सर्वेप्रमुच्यन्ते, इसके वाद्‌ “शतं चैका, . 
यह श्रचिर।द बोधक वाक्य छुना जाता दहै, इसलिये दोनों 

वाक्यों के पकाश प्रकाश्यत्व उपपन होनै-स शअर्धिकारी-. मेद्‌ से. 
बाक्ष्य भेदं सिद्ध नहीं हो सकूता 

किच्छ--प्दले समी विद्वानों शै श्रचिरादिके द्वारा बार- 
म्बासगति ॐपपादन की गद हे । इसलिये किसी भी मोच्त पर 
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पथय 


्रहृतेप्यस दिग्धार्थदान्दोग्यकाटकवाक्यानुरोषेन 
स॒ दिग्धा बृहदास्श्यवास्यस्य नेतव्यात्‌ तत्रापि 
वाक्यशेष एष पथा विततः तेनेतित्रह्मविद्िति 
माग परख वनश्रवणास्व। न तस्य षणा इति 
तच्छदेन यीऽकाम चांसकाम .इति. प्रकृतस्या- 
त्मनः परामशंस्मोपपन्तेश्चात्मकामस्याष विग 
दिना मच्युपपत्ते स्तथैषांलसकामत्वसापान्यात्‌ 
ययमातसा ब्रह्म, यंशा म,तचममि, यामा- 
वा शरेरष्टव्य इव्येगद्य।सु श्रतस्यात्मकाषप्या- 
प्य्चिंरुदिनंव गतिरूपपद्यते । तथेव एतद्रेतदक्षः 
गा्ि बरह्मणा अमिवदन्त्यप्थ लमेनरषहम्ब- 
मदीघंमलोहितमस्नेदमद्ायमतमा यन।काश 


«वष पंथा विततः तेनेति बऋह्यवित्‌"' यह मागृ सूचक घचन श्त 
ड, श्रौर “न वस्य प्राणाः इस व॑क्य म तच्छब्द से योकाम 
आतमकामः इस प्रकृत शआरातमा क षरामशंक होग? । इसलिये 
शात काम की श्रचिरादि से गति उपपन्न हाती है। क्योकि 
. छान्दोग्य+ श्रौर कठोपनिषद्‌ मे जेसा श्रात्मकामी धुरुष बताया 
गय डे ग बहदारर्य मे भी समान ही है । तस्मात्‌ श्रय 
मात्म ईध" दित्यादि महावाक्य मे भे गये आत्मकाम पुरषं 
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मस'गमस्समगं धरमचक्षष्कमशोत्रमवाड मनोऽ 

तेजस्कमिटणादिगाक्छ॑श्रतसूयचन्द्रदिषवनियन्तर 

्षरपुरुषनिष्टस्याप्यचिरादिनागतिरुपपधते तस्यां 
पित्र्व्रिचसामान्यात्‌ तेनापियन्ति. ` ऋह्यविद 
इति श्रुतानां ऋहविदां गच्युपपतेः । भगवद्गी- 
तार्यांयदक्षरं वेदरिदोषदन्ति किशिम्ति यययतयो- 
वीतरागाः । यदि्कन्तोबह्यचर्य चर्त तत्ते पदं 
स ग्रहेण प्रवद्ये-} सवदाराणिं प यम्य मनोहदि 
निरुष्य च मल्न्यांधायासमनः प्राणामास्थितो- 
योगतरास्णा । ॐ मित्येकीच्तरं बहा "व्याहर 
मामनुस्मर । क प्राति स्वजन्देहं स ` याति 


की अचिराद्‌ फे दारा ही गति होतीम्है । तथा, ५पतद्देतद््तर 
गागि ब्रहशषए्नमिवदन्ति" यदसि लेकर “वाङ यनोतेजल्कम्‌?? 
इत्याद कक्षयो. से श्चुत, सूयं, चन्द्रादि सककाः नियतता जो अत्तर 
पुस्ष. है, उस निष्ठा रखने ब्ल पुरुष की भी अचिरादि के 
द्वारः दी गति योती है । क्योकि वह भी ब्रह्मवित्‌ के समान ही 
हे । क्याकि “तेनापियन्ति ब्रह्म वेद्‌“* शस मंज से सुने गये ब्रह्म . 
वेत्ता की. मति सिद्ध होती हैः। भगदुगीता मं भी यदन्तरं वेद 
विदां कन्ति, य््टां से लेकर यः प्रयात त्यज्ञन्केहमद्‌ लयाति- 
परमाम यहां तक फ मूलोक्तं व चनो से यह सिद्ध होता है 
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पसमांगतिमित्यक्षरकिदोयां तीति पदेन मद्ध>धव 
ना्या मतिस्मरणाच । . 
यद्यपि पौरुषे परतन्त्रपभाणस्यृत्यपेक्षया- 
पोरुषेयतेन खतंत्रायाः श्रुतेबलीयस्तवान्नस्स्य- 
लुरेषेन श्रुत्यथो नेतव्यस्तथापि स्पृतिवाक्य- 
रचनायाः श्रुत्य स्मस्णपूतकत्मत्‌ ¶्त्पचु- 
गामिखेन तदथ स्माखतया स्पते परमाणवात्‌ 
शिष्ठरणीतस्परतिमलभूनायाः शतेखश्यं भाग्या 
उव 1 तथाभूतस्छृतिद्रा निगय श्रनितात्पयां 
वग तम्यान्च । श्रुतित दिग्धोऽथ सेस्मानाथ 
कि अद्र ब्रह्मक्ञानी भी मूद्ध॑न्य नाडी म निकल दुर जाता है । 
यद्यपि पुर्ष प्रणीत . पर॑मान के परत्र । स्मृति के अपेन्ला, 
श्प रूपेय स्वतत्र श्रुति को. बलवत्ता है, इस.†लये स्मृति के 
श्रनुयोध से.श्रति का अथं नहीं किवा जा सकता तथापि स्मृति 
वाक्य की.रचना श्रुति के अथं का स्मारक ह्वीनेखेश्ुति के 
अनुगामी होने मे धुति के अथं का स्मारकतया स्मति में प्रमा- 
शतः है । श्रेष्ठ पुरुषां से प्रणीत स्मृति की मूलभूत भ्रति अव्य 
होती ही है, अतः तादश श्चुतिश्भूलक स्मृति.के वारा ही श्रुति के 
- गृह्य श्रथं *का तात्य्यं जानना चाहिये ! क्योकि श्रुति का जो 
संदिग्ध अर्थं है, वह तत्छमानर्थक स्मति के वाक्य से असं 
द्वि किदूा जाती दै । न क्रि उस श्रुति के प्रमा के लिये स्मृति 
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कष्छतिवोक्येनाऽपदिगोक्रियते न तु तत्र 
प्माणलेन तद्ृहाहियते इति न - दोषपत्ति 
डिब मुरडकापर्निषदि-तपःश्रद्ध ये ह्युपयस त्यर्‌ 
रपरे शान्ता विद्रा मेद्यचर्या चर्त: । सूय- 
दरेण ते षिरनां प्रयाति यत्राष्रतैः संपुरुपे 
ह्यव्ययात्मा । परोदय लोकर्क मचित्तान्‌ ब्ह्म- 
एोनिर्वेदमायान्‌ नास्त्यकृतः क तेन तभ्ज्ञाना. 
थ वयुष्षेगमिगणन्छेत समित्पाशिः श्रोत्रियं 
ब्रह्मनिष्ठं ! तस्मे प रिद्रानुपसन्नाय सम्यक 
प्रशान्तचिनाय येनाक्षरं वुरुषषेद सत्य" पोवाचः 
तां तखनो.बह्य्रियामिति शान्ताः शांतायेष्य- 
नयोरथे क्यात्‌ विद्र इत्यक्षरं विद्यावतां मेत्य- 
चर्या चत्‌ घ्य दरेण गतिश्णासक,तस्या- 
का उदाहरण नहीं दिया जात, इस लिप कोई दोष नही ह ¢ 
= किच. मुण्डकोपनिषद्‌ मेः- तपः श्रद्धेये दप्वसन्त्य 
रण्ये शान्ताः.“ * "परीक्ष्य लाकान्‌ कर्मचित्तान्‌ ” इन दोन 
श्रतिर्यो काः एकार्थ होने से छ्र्तर विद्या वाले जो कि भिक्ञाः 


चर्या कोः सेवन करत" है, उनकी सूयं के दवर्ग १ न है 
श्रत; ध्रहूनि अत्तर विदोक्नानी की श्रचिरदि से गति खिद 
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्षरपषिद्यावतोऽ्चिंरदिना गनिसुपपयते | फिंचः 
बृहदास्णपेपि-एतदरेतदक्षःं मागि बाह्यणा्भि- 
दन्नीत्य स्यैव बाक्यस्यान्तेयपएतदक्षरं गामि 
गदित अम्माह्लोकासेति स गह्यणु इति 
यरप्मादलौकासेतीति ` लोकन्तरातिश्रवणास्चा 
्षरविद्ययावतोध्यचिरादिना गतिरुषपद्यत । 
यत्त केरिचित्‌. यदक्षरं वेदविदो वदंतीत्याः 
दिक' भगवद्वचनं प्रणवोपास्नापरत्वैन नीतं 
तेषां पक्षेविश तियद्यतयो कीतरगाः । यदिद्धन्तो 
ब्रसचयः चरतीस्यादीनां वेयध्यांपतेः । तत्कृतः 
पीतरगयतीरना प्रणवेप्वेशाद्गपयत्तभैप्रणवोपदेशं 
किचः-वहदारश्यक मे ^पतद्व तदत्र गागि ब्राह्मणा 
श्रसिवदन्ति? इसी वाक्य के अंत मे “य पतर्दच्चर' विदित्वा 
स्मात्‌ लोकात्पैति” इस्र श्लोक से लोकन्तिर मे जाने की मति 
श्रत है इसलिये अन्तर विदा ज्ञानी की मो श्रच्िरादि.से गति 
उपपन्न होती है । जो कोर यह कहते ह, कि “यदच्तर वेदै चिदो 
वदन्ति” यह भगवह्वाक्य प्रणोपासना-परकः है । यह कहना 
ठीक नहीं दूर्योकि, उनके पत्त मे “विश्वन्ति यद्धतयो वीतर'गाः - 


| क्य हिं हो ज यगा । क्योकि. वीत-रागि्यो का श्रवः मे. 
नही हो सकता शरीर प्रणव के उपदेशं के विना ब्रह्मचर्यं 
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विना, ब्हचय चरणानुपपत््ा पूर प्राप्प्रणवानां 
पुनः प्रणवप्राप्तीद्यानुदयात  तदिद्धया अ्हचय - 
चरशास 'भवास्वेतिदिक्‌ ¦ 
तखमसीतिवाक्यनिष्टस्य तचिरदिता 
गर्तः, तस्य न. यवन्नवाडमनः सम्पद्यते मनः 
प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्या मिति तप्मादेव 
वाक्यत- अवगम्यते 4 तत्र जीने -प्राणसम्पत्ति- . 
रत्या शरीरे प्राणतमगनयनानुपपर्या तत्मीति 
वास्यनिष्ठस्यं सदयो मुक्त्यनुपपत्तः। फ च तेजः 
पर्या मित्यत्र परशब्देन हादः पुर उक्तइत्यव 


का श्रारण॒ भी जद्वी होक्षकता । पहले जिनको प्रणव की प्रास्ि 
होगरई 2 उनकी. प्रणव की ˆ प्राप्ति को दच्छी का उद्य ही नहीं 
हासकतां श्रौरं विना इच्छा फे ब्रह्मच्रयं की आरण मी अस- 
म्मव है। नहीं होसंकता १ इतिदिक्‌ । ` 

तः ^“लत्वमस्यादि' बाक्यनिष्ठ पुरुष की श्रचिरावि 
मागं खे गतिं “तस्य न य वन्नवाङ्मनःसम्पद्यते?? इस वाक्य से 
निश््चय.्ोता है वहापर जीव में प्राण की सम्पत्ति घुनी गई है 
इसलिये शरीर मे प्राण की सम्पत्ति होहि नहीं सकनी । तस्मात्‌ 
“पतत्वप्रसि” वाक्य निष्ठ पुरुष की सदोभु क्ति कथमपि उपपन्न 
नहीं होसंकती । तथा तेजः परस्याम्‌ यहां पर शब्दस हद्‌ पुरुष 
क्रा गथ है । क्योकि हादाऽवुष्रदोतया शमविद्या, 41 
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गम्यते हादाचगृहोतया शताधिकया इव्यविश- 
दिगतिपरे सत्रे हदान॒पपूव॑कम द्धे ना नाद्या 
गतिनिदे शात्‌ तदेवसुपनिष्सु यानि प्रथन 
नत्वेन स्वीकृतानि बस्यानि तदथनिष्ठाना- 
मचिरदिनागतिर्दशि तानिति त॒ तत्र तत्स 
हशानिञ्न्यान्यफिवास्यानि भवनत तषं भद 
-शितवाक्येरेकवाक्य्तायोम्यात्‌ तदथ निष्डना- 
सप्यचि रादिनेवगतिरुपपदथते । त्रपि ये भग- 
वटुप।सकृस्तेऽचि रादिमागे'ए, तस्लोक' गतप 
त' प्रीप्य न निवत्त न्ते इति.“न स्षपुनरवतपत 
श्रधिरादि गति सुच्रक सुतर में हीदं पुष के श्रसुग्रह पूवक 
मूरद्ध॑न्य नाडी से ग्रति $ निर्देश किया "भया है इस प्रकार 
उपनिषदों मे प्रधानतया लिन वाक्यो को स्वीकरः किया गया 
है ¦ उन वाक्यो फे श्रथः का विचार करने से"यह' निश्चय हो 
गया कि तत्तत्‌ वाक्याथ निष्ठ पुरुष को अष्वर्शादि से गति होती 
है यद्र दिखा चुकी है! इसीप्रकार शओ्रर मी जो. इन कौयौःके 
सदशं जो वक्यदहे उन वाक्यो कीं मीश ह्दी प्रकार सै 
ज्ञान॑ना च हिये । कयौकि उन वाक्यो की इन प्रदरिीत काक्या के 


पक कवाक्यता करना योग्य .है, शतः तदथं निष्ट पुरुषों 
श्रचिरादिं के दारादी गति उपपन्न होती है । 


दद्ध छः गीतातात्पय निण॒यः ॐ 


न स पुनयतभ” इतिश्च: “यनादत्ति 
शब्दादनाद््तिः शब्दादिति? सूत्राच्च मां 
परप्यतु कोन्तय पनज न्म न विद्यते” इ्येव- 
भादिस्प्रतिभ्पश्चाषिगम्यते ।ये तु चतुन 
वृघ्ोपासकास्ते तल्लोक ~ गखा तदथिकागन्त 
न सह सुच्यंते इति । गेदान्तिज्ञानसुनिशिव 
ताथाः स न्याप योगाद्यत्यः शुद्धसत्गः ते ब्ह्म- 
लोकेषु परांतकलेप्रराखताः परिपुच्यन्त स्वँ 
इति श्रतेः । ब्ह्यणौ सहते स्वँ स षाप्ते प्रति- 
प'चरे | परस्यांतेकृतासानः अ्रविशनित प्रपद्‌ 
मिव्येवमादिभ्प्रतेश्चावगम्यते । नहि भगवर्जि- 








 उसमं भीज्नो भगवदुपास्क्द वे शरचिरादि मार्गं से 
उनके लोक को ज्ञाकर उसको प्रप्त होकर पुनः म्सार मे नहीं 
श्राते ह यह"बात “नु ख पुनरावर्तते --" इस श्रुति से, “श्रना 
वत्तिः शब्दात्‌. --" इस सूत्र से श्रौर “मां प्राप्य तु कौन्तेय० 
इत्याह समति से जाना ज्ञातादहै। जो चतुमुःख ब्रह्माजी के 
उपाखक ह वे ब्रह्मलोक को जाकर उनके साथ मुक्तं होते है; यह 
वात॒ "वेद्ान्त-विक्ञानसुमिश्चिता्था० इस श्रति से तथा 
"्रह्मणा सह तेम" इत्यादि स्मतिर्योसते सिद्ध हा तीह । मगवदु 
"पासर्का की ब्रह्मलोक प्राप्ति तथा उनके साथ मुक्तिः कहन! उप 
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तकानां चतुमुखनह्मलोकप्राधिस्तेन सह मोक्ष 
श्चोपपद्यते। यं यं वापिं सस्र भावमिस्थदि 
भगवद्भचनविेधेनान्यचिन्तकमस्यं तदन्यप्राष्त्यनु 
पपत्त : । सवनियामकस्य नित्यमुक्तस्य भग- 
परदत्ता पिकस्य तदन्तं मुक्त श्वायु- 
पपत्तेः । चत्तुमुखम्य जदह्यस्तु एकोहं वेनारा- 
यछ॒ रासीत्‌ यस्मिल्लांका ओताश्च प्रोताश्च 
यन्नाभिपद्याजातोऽब्जयोनिःइति एकारि ब्ह्या- 
यजति इतिश्रतो ““ 'क्षिप्यहिपुयेलोकान्‌ मायया 
रवयर्गेव हि । महाशवेशयानोप्यु मां तं पवं- 
पजोजनः । पचे दिम्यक स काशेनान्यामत्याय 
मामपि । प्राजापत्य त्वया कम्रं मयि हवं निवे 
न्न नदं हे, क्योकि भ्यं यं काऽपि" इत्यरभद्‌ सअंयवद्धच्च से 
विरोध होता है रीर एक के उपासनासे दृखरेकी प्राप्ति कटना 
युक्तियुक्त नहीं जान पड़ता । सक्के नियामक नित्ययुक्त अगवान 
का दुसरे को ्रधिकार देना शरोर उसके शत मे सुत होनर मीः 
ठीक नष्ी है । “पको वै०” इत्यादि शुक्ति तथः “खंदधश्यदि, 


इत्यादि वामक वाक्य से यह बात स्षिद्ध हैः कि स्प 
नाराज॑णके न7भिकमलसे उत्पन्न चतु ख ब्रह्माजी उन्रसे यथक 
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शितम । सोहं सन्यस्तमागेहिवामपएस्य जग 
ततिमिति वासीक्कोपेच क्म्टणोनारयश- 
नाभिषद्यजत्वक्च्या तदप्रथस्तोपपत्तेः तदत्‌ 
प्राजापट्यकर्माधिकारस न तदन्ते तन्मोक्चोपप 
तश्य | जिव-प्रानापत्यं वर्याकमहति 
वयनारिदमवगम्यते । उपनिषत्सु यो गम्ह- 
लोकादधः प्रनापतिरोकः रयत स चत ख- 
य व्रहशोोकोमेषति ततेव तदुपासकः 
गता क्दधिकारात त न सहमता तदृद्धबं कण्ट 
` लोकशदित' भगवृस्लोकः गद्वुनित स ए भा. 
 वल्लोकः पर्वदशदेनोच्पतं पस्स्यान्ते शता 
त्मानुः प्रविशन्ति पर पदमिद्यगमादिष्षरतो । 
है -14 उन्दने सको प्राजापत्यका अधिकष् दियाःहे अनः उनके 
श्रन्त .मैःडनका मोत होना टीक.हे । 
-किःच- “प्राजापत्यं त्वया०”' इस वचन से भी.यह सिद्धः - 
होता है ६ उपनिषदों मे; जो ब्रह्मलाक्करे नीचे ध्रजापति लोकः घना, 
जाता हैभवंह चलुमुःख ब्रह्मजीका लोक है, उसी लोकः ब्रह्माजी. . 


पसक; .जाकर्‌ उनका. श्रधिक एर समाप्त होनेपर{उनके.सा 
मुक ्ोकर्ालोक नामकेःभगवान्‌ के लोक मं जते है, बदा, 








जवि 
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न चात्र पपपदपदं खरूपपरं किन्तु स्थन- 
विशेषपरं अविद्याविमोकेन विशिष्टश्द्धस्व- 
रूपाणां पुनः स्वखसूपे' परसखस्पे वा प्रमेशा 
सुपपत्तः । 
भ्द्रं पक्षे तु प्रप्तशुद्धस्वरूपाणणं तदति- 
रिक्त पध्स'तगमा न छत्रापि प्रमेशाचुपपन्तेश्च 
द तपकषेतु तेषमेवभूतानामपि स्वन्यतिरिक्तियाम- 
.प्रगेशवतस्थानविशेषे रवे शेपपचेश्चात्रत्यस्य 
पसमपदपदश्य स्यानविशेषपरलोपपस्या मुक्त 
प्राप्यपरविभूतिस्वामिपरतखकपपदयते न तु तद- 


भग्वान्‌ क। तोक पर पद शब्द से "परल्द्युन्ते कृतात्मान ० 
इत्यगद्‌ स्मरतो मे कहा गया है । यैहां परम पद शव्द स्वरूप 
का वाचक नदं हे विन्त श्थानिकेष का बपएवक दी दै, क्यो 
श्रविद्या नाश से शुद्धस्वरूप प्राप्त पुरूषो को पुन श्वस््स्य मे 
वा परस्वरूप मे प्रवेश कन्य असगत है 1, अद्धत ° पच्तमं शुद्ध 
स्वरूप्र प्रष्ठ पुरषो को उनके अतिरिक्ष अन्य वपतु न होनेषे 
कीं मी पवेश होन्म श्रसंगत्त है । दत पत्तमे तो शद्धह्षरूप 
प्राप्त पुरूषो क मी श्रवन अरतिरक ग्म या घर अदि" प्रवेशं 
करने केः समान किसी स्थान विशेषमं पवेश कटना युक्त होनेसे 
उपयु पस्म पद शच्द्‌"का स्थान केव पर अथं करद शुक्ति 
ध्राप्य पर प्रिभूति स्वप परत्व ठीक छषपश्च होता है न कि उ 


रद्य क्षः गीतातात्प्यनिख्यः 





न्यपस्ं । अरचिददिमार्गेण भगवद्रक्तानां भग 
वत्पराषिरिक्तां भगवता बसुदेवेनगीनायां शुक्ल ` 
कष्ण गतीह्य ते जगतः शाशत मते । एकया 
यात ना्रृतिमन्ययाऽऽक्‌ ते पुनः । अ्रभिनर्ज्यो 
रिष्टः शुक्लः .¶एमासा उत्तरायणम्‌ । तत्र 
पयाता गनि व्डवृम्दविदोजनाइति बष्हविदः 
युरशाखद्रारा बम्हखशूपं ज्ञाला तदेकचिन्तनपरा 
टत्ययः। रासां वा य दरष्ट्यः भ्रीतव्यो मन्त 

गो पिदिभ्यसितव्य इत्यत्र युस्पृखादास्प्र 
शानः्ग्ं तसनननिदटिष्णापन पदस्य ष्ये 
चिन्तायामिति पदोरूपस्मेन .चिन्तनाथकल्म 
निष्यः निदिन्यासनस्य च्रामा गा मरे द्रष्ट 





सं भिन्न. पर हना ' श्रीहृष्णजो ने मी मीना “शक्ल कष्ये० 

रत्यादि लोकमि श्र चरादि मागसे बगक्द्धकें की मगक्याप्ति 
कदी, ै, यहां प~ “ब्रह्मविदो! जनाः इसका श्र्थ 'गुरशाल्न के 
दारा बह्यस्वपरू कोः जानकर उसके चिन्तन प तत्पर निमञ्च 
रहने बाले" रेखा है ! “श्रात्मा करे द्रष्यव्यः० इस "श्रतिः में 
गुख्नुख से ऋात्मश्चस के पश्चान्‌ (मनन, निदिध्यासन कहा 
है. चैर निदिष्श्रासन' यह शबर यै चिन्ताया इश्च धातुसे बना ` 


ष गीतातात्पर्यनिशये २६ 
इति श्रतो श्रामदश नस्य मस्यपोधनत्बदशं 
नाच्च। मगगदुर्गातायोपपि भगगता स्थानन्य 
चिन्तकस्ये अ पुनः पुनः स्मपरप्तेरुक्तत्वास्चं । 

अनन्य चेताः सतत' योमां स्मरति नि- 
त्यशः। तस्यां पुलभः पाथ नित्ययुक्तस्य 
योगिनः। अनन्यारिचन्तयन्तो भां ये जनाः 
पयुपासयै । तेषां नित्याभियुक्तानां योगदोमं 
वहम्यहम्‌ । मन्मनाभव भव. मदक्छामवाजीमां . 
नमर । ममिवेष्यसियुक्त्वेपमाल्मानं मतरा 
यणः (मन्मना मव मदु कोश्भदाजी मां नमस्कु । 
मामेपैष्यसि सत्यन्ते- प्रतिजाने भिसि मे। 
ये तु सर्वाणि कर्माणि पयि सन्न्यप्य मतयशः। 


हे श्रतः इसश्षा श्रथं चिन्तन करना पेता होता हे तथा इसं 
रतिम आ्रात्मदर्शन को टी मुख्य साधन माना गया है । गीतामे 
भी सगवान ने शअरपने श्रनन्य चिन्तन करनेवाले को ही पुनर्पुनः 
श्रपनी प्राप्ति कदी है 
'श्मनन्य चेताः सततं०१ , शअनन्यािन्तयन्तौ मौ० 
प्मन्मना भव "मन्मना भव०१,धयेतु सर्वाखिऽ?, “च्रततक ले च> 
न्यं यं वापिः. ॥मामपेत्य०१, देवान्देवयज्नौ०ः, श्रान्रह्य भुवना तै 
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ग्नन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते | तेष- 
महं समुद्धत शत्य -स'सारतामभत्‌ | भवामि न 
चिरात्पाथं मय्यावेशितचेतसाम्‌। मय्येवमन च्ाध- 
त्सर मयि बुद्धि निवेशय , निवसिष्यसि मय्येव 
चरत उद्व न .स शयः । अन्तकाले च मामेव 
स्मरन्‌ सक्ता कलेवरं । यः षयाति स महावं याति 
-न्त्यत स्'शुयः। यं य वापर स्मरन्‌ भावं त्म 
जत्यन्तेः कलेवैरं। तं तमेवेति कौन्तेथं सदा 
तङकुक्भावितः । मागुपेत्य पनज॑म्म दुःखांलय- 
ससाश्वतरम्‌ । नाप्नुवन्ति महातमानः .ससिद्ि 
रमां गती । देकन देवपनो, यानित पतिन्‌ 
यास्ति पितत्रताः। भूरानि यनि मूनोज्याः 
` यान्ति मच्निनोऽपि माम्‌। थाबरह्मभुवनाम- 
स्लोकाः पुनरषत्तिनोजु न । मामेत्य तु कौन्तेय 
_ पुमज्जन्म न विद्यते इत्येवमादिभिः । अत्र 
इत्यादि मे" यही बोत कही गद है । अन्तिम श्लोक भैः 'पुनरा- 


विन. ' इत्च के प्रनिर्योगिता मे' शुनजंन्म न ' विधते, कषा है 
अर्थात्‌ शमे प्राप्त इष पुरुप्रका, पुनः जन्म नद्ध हतौ तथा शभुम 
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पुनरवत्तिनहत्यस्य स्थाने पुनजन्म न विद्यते 
हतस्योपादानात्‌ मां प्रपश्य पनज न्म न विद्यते 
टत्यस्य मलाप्रस्य पुनरावतिनभवतीच्यथ कख 
प्पयतेःखान्दोमेप्यविधदिमागेण भगवन्तं 
्रप्रानामपुनंरद्त्तिः श्रयते नसपुनरवत्तते न- 
सपुनरवत्तैते इति, तद्रे व्याप्तप्रणीत' सूत्रमपि 
पदति “यनव्रुत्तिः शब्दादनषृत्तिः शब्दा 
दितीदम्‌॥ 
इति श्रीमञनगज्जनन्या रमतरस्लमायाः सीतायाः 
कृ पकपरक्षितेन स्वानि श्रुरमप्रसरादेन 
कृतः गीताोतसचनिणयः समीप; । 
पराप्त पुरुष शी पुनरावत्ति नहीं होती" इन दो वाक्यां का तात्पयं 
पकी हे, दधन्दोग्य मे" भी शचिपदि मागं से मगुवान्‌ कों 


प्राप्त पुरूष की पुनरावत्ति नहीं होती' ( न सख पुनराघतंते० ) 
पेखा कदा है । यही बात श्रीव्याश्रजो ने मी श्रनावकत्तिः शब्दात्‌ 


इस दत्र से कही दै । इतिं श्युमम्‌ । 
इति श्रीमज्जननी रामबल्लम? सीताजी के कृपापा 


स्वामी श्रोरामप्रसाद कत 
> ।गोतातात्प्ं निण्य स्पाप्त | @ 
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कले कंते 

व्यधः कोध 
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